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गौरी-शंकरक पालवंश कालक मूर्ति, एहिमे मिथिलाक्षरमे (१२०० वर्ष पूर्वक) अभिलेख अंकित अछि। 
मिथिलाक भारत आ नेपालक माटिमे पसरल एहि तरहक अन्यान्य प्राचीन आ नव स्थापत्य, चित्र, अभिलेख 
आ मूर्त्तिकलाक़ हेतु देखू मिथिलाक खोज' 


मिथिला, मैथिल आ मैथिलीसँ सम्बन्धित सूचना, सम्पर्क, अन्वेषण संगहि विदेहक सर्चइंजन आ न्यूज सर्विस 
आ मिथिला, मैथिल आ मैथिलीसँ सम्बन्धित वेबसाइट सभक समग्र संकलनक लेल देखू "विदेह सूचना संपक 
अन्वेषण” 


विदेह जालवृत्तक डिसकसन फोरमपर जाउ। 


"मैथिल आर मिथिला" (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) पर जाउ। 





गद्य 


धत्‌ झा 'मनु'- विहनि कथा 
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ग्राम पोस्ट हरिपुर डीहटोल, मधुबनी 
गारेन्टी 


सुजीतजी मोटर साइकिल ड्राइव करैत पाँछा प्रशांत जीकें बैसोने | मिशर जीक दलानपर रुक्ला | आँगा-आँगा 
सुजीतजी हुनक पाछू प्रशांतजी, मिशरजी लग जा सुमितजी, “नमस्कार मिशरजी, हम कहने रही ने आयुर्वेदसँ 
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समंधित, माँजीक गठियाक दवाइ | हिनकासँ मिलु ई प्रशांतजी, हमर सीनियर छथि | अपनेक सभ गप्पक 
उचीत उत्तर देता | 


”मिशरजी, “नमस्कार- नमस्कार (कुर्सी दिस इशारा कए) बैसल जाउ |” 
तीनु गोटा कुर्सी ग्रहण कएला, तदुपरांत मिशरजी, “हाँ कहियौ |” 


प्रशांतजी, “हम एकगोट आयुर्वेदिक कम्पनीसँ जुडल छी आ हमरा सभ लग किछु असाध्य रोग जेना मधुमेह, 
गठिया, बी०पी०, हार्ड प्रोब्लेम आदिक सफल उपचार अछि | सुजीत भाइसँ ज्ञात भेल अपनेक माए गठिया---* 


मिशरजी, प्रशांत जीक गप्प बिच्चेमे रोकैत, “हाँ, से सभ ठीके पहिले कहु गारेन्टी छैक |” 
प्रशांतजी, “गारेन्टी ! गारेन्टी कोना कहु मुदा ठीक होबाक सए टका विस्वास छैक |” 
मिशरजी, “हाँ इहे, जखन गारेन्टीए नहि तखन हम अपनेक गप्प कोना मानव |” 


प्रशांतजी, “सुनू-सुन्‌, हमर सभक पद्धति सुनला वाद अहाँ अपनो बुझबै आ मानबै जे गठियाक उपचार संभव 
छैक |” 


मिशरजी, “कोना मानू अपने गारेन्टी देबै तहन ने मानब | आइ बिस बरखसँ कोनो डॉक्टर कोनो अस्पतालसँ 
ठीक नहि भेलै, अहुँ गारेन्टी नहि लए रहल छी आ अहाँ की दुनियाँक कोनो डॉक्टर गारेन्टी नहि लएत तखन 
कोना मानू |” 


प्रशांतजी, “देखू ई गप्प ठीके अछि जे दुनियाँक कोनो डॉक्टर गारेन्टी नहि लेत किएक तँ दुनियाँक कोनो 
डॉक्टर लग एकर इलाह नहि छैक | गठिया की भेलै ?.... अपन ठेहुनक दुनु हड़डीकें जोड़क बीचमे एकटा 
माँसुक टुकड़ा होएय छैक जेकरा कार्टिलेज कहल जाइ छैक आ ओहि कार्टिलेजके ठीक आ तन्दुरुस्त 
राखैक लेल, हम जे भोजन खाए छी ओहि भोजनसँ एकटा ग्रीस जकाँ चिपचिपा पदार्थ निकलै छैक जेकरा 
साइनोवियस फ्लूड कहल जाइ छैक | भोजनमे पोष्टिक तत्वक कमी, प्रदुषण, बएसकें बेसी भेलासँ, आन आन 
कतेको कारणे अपन देहमे साइनोवियस फ्लूड बननाइ बन भए जाइ छै | जखने साइनोवियस फ्लूड अर्थात 
चिपचिपा पदार्थ ग्रीस खत्म भेल तखने दुनू हड़डीक बिचमे दबा पिचा कए मासुक टुकड़ा अर्थात कार्टिलेज 
कइट जाइ छैक | दुनू हड़डीक बिचमे गएप भए जाइ छैक आ दुनू हड्डीमे हड्डी घसेलासँ असहाय दर्द 
होइत छैक | कतेक गोटेकें तँ चलला उत्तर हड्डीमे हड्डी घसेलासँ आवाज सेहो होइत छै | आब देखियौ 
एहिठाम डॉक्टर कहैत अछि जे साइनोवियस फ्लूड अर्थात चिपचिपा पधार्थ ग्रीस बननाइ बंद तँ बंद एकर 
कोनो इलाज नहि, बेसीसँ बेसी जीवन भरि दर्द निवारक गोटी खाए कए दर्दसँ बँचि सके छी | बेसी दर्द 
निवारक दवाई खेलासँ हार्ड आ किडनीपर से खराबअसर | आब देखियौ, हमरा सभ लग अछि समुद्री जड़ी 
बूटीसँ निर्मित ------- , आ जिनक शरीरमे एक्को आना साइनोवियस फ्लूड बचल अछि एकर नियमित सेवन 
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कएला बाद हुनक शरीरमे ई साइनोवियस फ्लूड बनेनाइ शुरू करत आ जखने साइनोवियस फ्लूड बननाइ शुरू 
होएत, मासुक टुकड़ा अर्थात कार्टिलेज पुनः मरम्मत भेनाइ आरम्भ भए जाएत | शरीरमे वर्तमान साइनोवियस 
फ्लूडकें उपस्थित मात्राक हिसाबे ६ महिनासँ एक सबा बरखक अधिकतम सेवन कएला बाद कोनो व्यक्ति 
अपन पएरपर चलएटा नहि दौड़ए लगता |” 


एतेक बड़का गठियापर व्याख्यान सुनि मिशरजी चुप्प, चुप्पी तोरैत, “हूँ ! सभ ठीक मुदा गारेन्टी....” 


प्रशांतजी, “अच्छा लिअ हम अहाँक माए केर ठीक होबैक गारेन्टी लै छी, अहाँक माए हमर माए | अहाँ एक 
सबा बरख हमर दवाइ दियौनु ठीक नहि भेली तँ पाइ वापिस |” 

आब तँ मिशरजीक बोल बन, जेबीसँ मोबाईल निकाइल बामे हाथे कएकटा न० लगेला बाद, “यौ सभ ठीक, 
आब तँ अहाँ गारेन्टीयो लए लेलहुँ मुदा एखन हमर छोटका भाइ फोन नहि उठा रहल अछि बादमे ओकरासँ 
गप्प कएला बाद हम कहब किएक तँ गप्प एक दू महिनाक नहि छै एक सबा बरखक छै |” 


एतवामे दलानक कोन्टासँ मिशरजीकें कनियाँक चूड़ीकें खनखनाइक आवाज एलन्हि | मिशरजी घुमि कए 
देखला उत्तर प्रशांतजीसँ, “ कनीक अबै छी |” कहैत उठि कनियाँ दिस चलि गेला | 


मिशर जीसँ हुनक कनियाँ, “हम सभटा सुनलहुँ, ई तँ ठीके अचूक इलाज छै आ अहाँ बुझिते छीऐ जे हमरो 
माए गठियासँ परेसान छै | अहाँ अपन माए लेल ली की नै हमरा ने बुझल मुदा काइल्ह चिन्टू गाम जा रहल 
छै, ६ महिनाक दवाइ लए कऽ चिन्टू दिया हमरा माए लेल पठा दियौ बांकी ६ महिना बाद फेरो कियो गाम 
जेबे करतै तखन |” 


कनियाँक गप्प सुनि मिशरजी वापस आबि कुर्सीपर बैसैत, “ठीक सर, आब अपने एतेक कहैत छी तँ ६ 
महिनाक दवाइ हमरा दए दिअ |” 


प्रशांतजी, “ठीक छैक परशु सुजीतजी अहाँकें दए देता |” 
मिशरजी, “परशु नहि हमरा काइल्ह भोरे चाही किएक तँ ई हमर माए लेल नहि हमर सासु लेल छन्हि आ 
काइल्ह भोरे १० बजे हमर सार चिन्टू गाम जा रहल छथि | तें तँ एक्के बेर ६ महीनाक दवाइ मंगा रहल छी 
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प्रशांतजी, “कोनो बात नै काइल्ह भोरे ९ बजे तक मिल जाएत | सुजीत जीकेँ पाइ दए दियौन्ह मुदा 
हाँ गएरेन्टी नहि भेटत |” 


मिशरजी, “किएक |” 
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॥ मानू्मिह सरेकूलण |S 2229-547% 


प्रशांतजी, “ई गारेन्टी अहाँक माए लेल छल, किएक तँ अहाँक माए हमर माए दोसर ओ हमर आँखिक सोझाँ 
छथि हुनका हम देखो सके छीएन्हि, ठीक भेली की नहि मुदा अहाँक सासु... “ 


मिशर जी, जेबीसँ पाइ निकालि कए दैत, “यौ प्रशांतजी अहुँ की गप्प करै छी अहाँ देलहुँ हमरा बिस्वाश भऽ 
गेल ई पाइ राखू मुदा हाँ भोरे ९ बजे धरि दबाइ भेट जेबा चाही नहि तँ अपने बुझिते छियै कनियाँ सार 
सासु |” 


प्रशांतजी, “हाँ अवस्य, (उठैत) अच्छा आब आज्ञा दिअ |” 


दुनु गोटे बिदा भेला | मोटर साईकिलपर बैसला बाद बैसले- बैसल सुजीतजी, “प्रशांत भाइ देखलियैन्ह, माए 
लेल गारेन्टी चाही भाइ सभक सहमति चाही आ सासु नामे चट्टे ६ महिनाक पाइ निकैल गेलन्हि |” 


LEE 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 








“| जगदीश चन्द्र ठाकुर “अनिल! 


४ टा गजल 
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हम छी सीता आ राम अहां छी 


हमरे ले” बदलाम अहां छी । 


मन्दिर-मन्दिर कथी ले' दौडू 


हमर त चारू धाम अहां छी । 


ड'र कथी के होयत हमरा 


सांग-संग आठो याम अहां छी । 


आब दौडि नै चलू बाट पर 


गाछक पाकल आम अहां छी । 


ताकथि रामक बाट अहिल्या 


कोसीक कातक गाम अहां छी । 


ककरो गरदनि के माला छी 


ककरो लेल खराम अहां छी । 


आइ अहांकें देखल जी भरि 


मानल पूर्ण विराम अहां छी । 
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सरल वार्णिक बहर,वर्ण- 


माछ दही केरा केर भार थिक गजल 


ककरो ले'महफा कहार थिक गजल । 


ककरो ले' पोखरि इनार आ कि मन्दिर 


ककरो ले' हाट आ बजार थिक गजल । 


जिनगीमे कांट-कूस कांटहिमे जिनगी 


जिनगीमे जंगल, पहाड थिक गजल । 


जिनगीमे साओन आ साओनमे बादरि 


बादरिके रिमझिम फुहार छी गजल । 


ककरो ले” रातिक चकमक इजोरिया 


ककरो ले' गुजगुज अन्हार छी गजल । 


दीयाबाती छठि जूडशीतल आ फगुआ 


जिनगीमे पावनि-तिहार थिक गजल । 
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ककरो शुभकामना, करूणा आ ममता 


ककरो सिनेह आ दुलार थिक गजल । 


ककरो ले' वरदान हंसी आ ठहक्काक 


ककरो ले' नोरक टघार थिक गजल । 


ककरो ले’ सपना और ककरो ले” नारा 


हमरा ले' मुक्तिक विचार थिक गजल । 


सरल वार्णिक बहर, वर्ण-5 


चान रहल चलिते अहिना 


बीतल युग तकिते अहिना । 


सुन्दर गीत अहां बनि गेलौं 


रहलौं हम गबिते अहिना । 


वैह करू जे हृदय कहैए 


l0 
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लोक रहत बजिते अहिना । 


भोर अबैए चुप्पे सभदिन 


सांझ रहल ढरिते अहिना । 


भीजि गेल पन्ना अखवारक 


नोर रहल चुबिते अहिन । 


अपनहि सोझां ठाढ भेल छी 


हारि गेलहुं लड़िते अहिन । 


फूलक गाछ निहारै छी हम 


लाज होइछ छुबिते अहिना । 


एहि डारि सं ओहि डारि पर 
लोक रहल उडिते अहिना । 


सरल वार्णिक बहर,वर्ण-] ] 


4 
लोक जतेक छथि दुनियामे । 


स'भ मगन छथि अपनामे । 


lI 
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दारू पीबि अबै छथि अपने 


गलती तकै छथि कनियामे । 


हम अहां त कटलौं जिनगी 


भोज, भजन और करजामे । 


सीता बेटी, जमाए राम छथि 


कथीक कमी अछि मिथिलामे । 


गौआं- घरूआ परेशान अछि 


व'र और कनियां महफामे । 


बूढी के दिन-राति बितै छनि 


उलहन आ किछु फकरामे । 


सोचू की अन्तर अछि बांचल 


विश्वविद्यालय आ बनियांमे । 


सरल वार्णिक बहर, वर्ण-4 
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ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 


विदेह नूतन अंक गद्य-पद्य भारती 


१. मोहनदास (दीर्घकथा):लेखक: उदय प्रकाश (मूल हिन्दीसँ मैथिलीमे अनुवाद विनीत उत्पल) 


मोहनदास (मैथिली-देवनागरी) 

मोहनदास (मैथिली-मिथिलाक्षर) 

मोहनदास (मैथिली-ब्रेल) 

२.छिन्नमस्ता- प्रभा खेतानक हिन्दी उपन्यासक सुशीला झा द्वार मैथिली अनुवाद 

छिन्नमस्ता 

३.कनकमणि दीक्षित (मूल नेपालीसँ मैथिली अनुवाद श्रीमती रूपा धीरू आ श्री धीरेन्द्र प्रेमि) 
मगता बेङक देश-म्रमण 


४.तुकाराम रामा शेटक कोंकणी उपन्यासक मैथिली अनुवाद डॉ. शम्भु कुमार सिंह द्वारा 
पाखलो 








पाखलो (कोंकणी उपन्यास)- । तुकाराम रामा शेट- मैथिली अनुवाद 
डॉ. शंभु कुमार सिंह 


एक 
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आइ रबि छैक। हमर निन्न कने देरी सँ खुजल। हम अपन कम्मल सुलूके ओढ़ा देलिऐक । 
ओछाओन पर पड़ल-पड़ल हमर नजरि देवाल पर गेल। गोविन्द अपना संगहि भगवानक दुनू फोटो ल' गेल 
छल। चिक्कनि माटिसँ ढौरल देवाल पर आब कोनो फोटो नहि रहैक। ओ एकदम सुन्न बुझाइक | 


हम ओछाओने पर पड़ल-पड़ल सोचैत रही। गोविन्द नोकरी करबाक लेल पणजी शहरमे छल । 
बाबूजीक मुइलाक पश्चात्‌ ओ अपन मायके अपना संगहि पणजी ल' गेल छल। हम दुनू गोटे एहि घरमे रहैत 
रही । हम आ हमर भगिनी । 


हम उठलहुँ, खिड़की खोललहुँ, आ दरबाजा खोलहि वला रही कि एतबहिमे आलेसक आवाज सुन' मे 
आएल | 


“यौ पाखलो! एखन धरि सुतले छी? पाखल्या... यौ पाखल्या.....” 


बिना किछु बजनहि हम दरबाजा खोलि देलहुँ। हम दरबाजा बन्न केलहुँ आ एकटा बासन ल” कए 
लगीचक होटल जएबाक लेल ओकरा पाछू-पाछू चुपचाप चलि देलहुँ। 


आलेस हमर नेनपनक मीत थिक। हमसभ एखनहुँ नीक मीता छी। एक्कहि ठाम काज करैत छी। 
ओहो ड्राइवर आ हमहूँ। एक्कहि कम्पनीमे नोकरी करैत छी आ एक्कहि रंगक ट्रक चलबैत छी। 


हमरा गुमसुम चलैत देखि ओ बाजल- 

औ जी! कोन सोचमे डूबल छी? 

किछुओ तँ नहि? चेतना अएलाक बाद हम कहलहूँ। 

“किछु कोना नहि? ओहिना बाजि रहल छी की? कने सोचू, जँ अहाँक बियाह भ' जाय तँ भगिनीकें 
देख' वाली किओ तँ भ' जेतीह?” 
एहि बात पर हँसैत हम पूछि देलिऐक- 


“के देत हमरा अपन बेटी?” ई बात सुनितहि ओ जोर-जोरसँ हँसए लागल। ओकर हँसी रोकबाक 
लेल आ किछु आर बाजबाक लेल हम ओकरा सँ पूछलहुँ- 


व4 
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VIDEHA 
“एं यौ आलेस, अहाँक पासपोर्ट बनि गेल की?” 
¢ हुँ । 99 
“तखन दुबई कहिया जा रहल छी?” हम पुछलियनि। 
“अगिला सप्ताह, कपेल (छोट गिरिजाघर)क प्रार्थनोत्सव केर बाद।” 
“कपेलक प्रार्थनोत्सव केर बाद?” 
हँ, बरु ओहि दिन।” 
“ओहि दिन किऐक? उत्सवक बाद चलि जाएब... ।” 
नहि, असलमे ओहि दिन हमर मीत जा रहल अछि, एहि लेल हम ओकरहि संगे जा चाहैत छी।” 
“तखन तँ अहाँकें हमरा कम्पनीक नोकरी छोड' पड़त।” 


“एहन भिखमंगा नोकरी करबो के करए? ओहुना भारतमे रहि कए के नीक पाइ कमा सकैत अछि? 
ओतए मजूरीयो तँ बेसी छैक?” 


“तखन अहाँक विदेश जायब एकदम पक्का ने?” 


हँ”, एतबा कहि ओ अपन पैन्टक बेल्ट आर कसय लागल। 


“विदेश जुनि जाउ।”, हम पछिला किछु दिनसँ आलेससँ कहैत रहिऐक । 


“हमरा बाटमे अड़ेंगा जुनि लगाउ।”, ओहि समय ओ हमरा कहलनि। हम चुपचाप बाट चलैत रहलहुँ । 
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जखन गोविन्द गाम छोडि पणजी शहर गेल छलाह, तखन हमरा बड़ खराप लागल छल, मुदा आब तँ आलेस 
अपन गाम आ देश छोड़ि परदेस जा रहल छल, आइ हमरा कनेको खराप नहि लागि रहल अछि। 


हम दुनू गोटे होटल पहुँचलहुँ। भीतर जयतहि सभ किओ हमरा घूरिघूरि कए देखय लागल। हम 
मोनहि-मोन सोचलहुँ, “बुझाइत अछि जे ओकरा सभक नजरि हमर कैल टनटन केश आ कैल रोइयाँ पर 
चलि गेल छैक, हमर लहसुनियाँ आँखि, उज्जर चाम आ गसगर देह ...” 


“पाखलो, अहाँक बासनमे दूध दी, आकि चाह?” होटलवला हमरासँ पूछलक। हम भरि बासन चाह ल” 
लेलहुँ। दू टा बड़का पाँवरोटी आ एकटा कांकण (वलयाकार पॉँवरेटी) लेलहुँ। आलेस अपन मीतक संग 
दुबई जाइवला बात करेत रहल। ओकर मीत ओतएसँ ओकरा लेल कोनो विदेशी समान लएबा लेल कहैत 
रहैक । विदेश जयबासँ संबंधित बात करएवला आलेसकें छोडि हम अपना घरक बाट लेलहुँ। 


पड़ोसक रुक्मिणी मौसी हमरा घर आयल छलीह। ओ सुलूकें उठा कए मुँह धोबाक लेल कहलथि आ 
ओकरा छींटगर लाल फ्रॉक पहिरैलथि। हमहुँ अपन हाथ-मुँह धो लेलहुँ। दू टा गिलासमे चाह ढ़ारलहुँ आ 
रुक्मिणी मौसीकें चाह पीबाक लेल पूछलियनि, “अहाँकें चाह चाही की?” 


“नहि बाउ! हम एखनहि घरसँ चाह पीबि कए आएल छी, ओहुना हम होटलक चाह नहि पीबैत छी ।” 
रुक्मिणी मौसीक एहि जबाब पर हम चुप भ” गेलहुँ। हम सुलूकें बजेलहुँ। ओ थपड़ी पाड़ेत हमरा लग 
आयलि आ पूछ' लागलि, “मामा आइ रबि छियैक ने? आइ तँ अहाँ काज पर नहि जाएब?”हम €हैँ' कहि 
अपन माथ डोलौलहुँ। “मौसी आइ अहाँ हमरा अपना ओहिठाम नहि ल' जाएब। आइ हम एतहि रहब... मामाक 
संगे।” ओ मौसीसँ बाजलि। 


“ठीक छैक दाइ.....आइ हम अहाँकें नहि ल' जाएब।” हम दुनू गोटा चाह पीबैते रही तावत रुक्मिणी 
मौसी अपन डाँरक साड़ी सम्हारैत घरक बरतन-बासन धोबाक लेल चलि गेलीह। 


सुलूक बाबूजी ओकरा सम्हारबाक लेल तैयार नहि रहथि। ओहि समय ओ मात्र डेढ़ बरखक छलीह । 
नीक जकाँ बाजियो नहि होइक। केवल दूई चारि शब्दहि बाजि सकैत छलीह। आब तँ ओ साढ़े तीन बरखक 
भ' गेल अछि, मुदा देखबामे पाँच-साढ़े पाँच बरखक बुझाइत छलीह। गोर-नार चेहरा! हम ओकरा माथ पर 
अपन हाथ फेरलहुँ। मोम-सन नरम केश आ लहसुनियाँ आँखि! हम ओकरा आँखिमे देखलहुँ, आ ओ हमरा 
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आँखिमे देखलक । ओ अपन आँखि पैघ कए लेलक । ओकर लहसुनियाँ आँखिमे एक्कहि संग कैकटा दृश्य 
उभरि गेल। 


एहन बुझाइत छल जेना ओ किछु पूछए चाहैत छलीह! हमरा कने आश्चर्य भेल। “अहाँक लहसुनियाँ 
आँखिसँ हमर कोनो पुरान संबंध अछि!” हमर नजरि ओकर गुलाबी केश पर गेल। ने जानि किएक ओकर 
गोर-नार चाम, गुलाबी केश देखि हमरा एहन बुझाएल जेना पूरा आकाश मेघसँ आच्छादित भ' गेल होअए, 
ठीक तहिना हमर मोन अतीतक स्मरणसँ भरि गेल ... । ताधरि रुक्मिणी मौसी घरक काज पूरा क’ कए अपन 
घर जाहि पर रहथि, कि हम सुलूके हुनका संगहि ल' जयबाक लेल कहलियनि। 


“हम नहि जायब।” सुलू अपन माथ डोला कए जबाब देलक । 


नहि, हमरा काज पर जयबाक अछि, अहाँ मौसीक संग चलि जाउ। दूपहरमे हम जल्दीए आबि अहाँकें 
ल’ आएब।” एतबा कहि हम सुलूकें समझएबाक प्रयास कएलहुँ । 


सुलू कानय लागलीह, मुदा पछाति जा कए ओ मौसीक संगे जयबाक लेल तैयार भ' गेलीह। रुक्मिणी 
मौसी सुलूकें ल' कए चलि गेलीह। हम दरबाजा बन्न क” लेलहुँ। हमरा दिमागमे आयल सभटा पुरान स्मृति 
एकटा गरज आ चमक केर संगहि बिखरि गेल! बुझू हम अपना आपकें पूर्ण रुपेण ओकरहिंमे ताक” 
लागलहु.... अपन पहिचानक खोज करय लागलहुँ... । 


द्‌ 


गोविन्दक दादी द्वारा कहल गेल खिस्सा एखन धरि पाखलो कें स्मरण छलनि। शाली आ सोनू दुनू 
भाय-बहिन रहथि। गामक सीमान पर हुनक घर छलनि आ अपन किछु खेती-बारी सेहो। ओ अपनहूँ खेती- 
बारी करैत छल आ दोसरोक खेतमे काज करबाक लेल चलि जाइत छल। एकर अतिरिक्त ओ गरमीमे 
मजूरीयोक काज करेत छल। 


एकदिन शाली लकड़ी काटबाक लेल जंगल गेल छलीह। कुमारि शालीक संग तीन टा आर स्त्री 
लोकनि छलीह। आन दिन जकाँ ओ सभ लकड़ी काटि कए ओकर बोझ सेहो बना नेने रहथि; तखनहि 
हुनका सभकेँ सीटीक आवाज सुनबामे अयलनि। ओ चारू गोटे डरि गेलीह। ताहि दिन पाखले (धुर्तगाली 
फिरंगी) जंगलमे शिकार करबाक लेल अबैत छलाह, ओ सभ एहन सुनने छलीह। फिरंगी सभक मनमानी आ 
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स्त्रीगण पर कयल गेल अत्याचारसँ ओ सभ परिचित छलीह। ओहि सीटीक आवाज सुनि कए ओकरा सभक 
तँ जेना होशे-हवास गुम भ’ गेल। ओ सभ बहुत घबरा गेलीह। तावत हाथमे बंदूक नेने तीनटा पाखले ओतए 
पहुँचि गेल। बाघ कें सोझाँ आबि गेलाक पश्चात्‌ जेना लोक लंक ल' लैत अछि ठीक ओहिना ओ सभ 
लकड़ीक बोझ छोड़ि भागल। तीनू पाखले ओकरा सभक पीछा करय लागल । अपन जान बचयबाक लेल 
भाग” वाली शाली गिरेत-पड़ेत बहुत थाकि गेल छलीह। आब आर बेसी गतिएँ दौड़ब ओकरा बुता केर बात 
नहि रहि गेल छल। ओ पाछू ताकलक, तँ देखलक जे एकटा फिरंगी अपन कन्हा पर बंदूक आ छाती पर 
एकटा तमगा लगौने मिलिट्री वेशभूषामे ओकरहि पाछू दौडल आबि रहल छल। ओहि पाखलोकें देखि शाली 
अपन जान बचएबाक लेल अपन अंतिम शक्ति लगा कए दौड़लीह। ओ सभटा स्त्रीगणकें पाछू छोड़ेत आर 
जी-जानसँ दौड़” लागलीह। बहुत बेसी दौड़बाक कारणें आब ओ थाकि कए चकनाचूर भ' गेल छलीह। जोर- 
जोरसँ उपर नीचाँ करैत ओकर छाती आब फाटि कए बाहर निकलि जेतैक, ओकरा एहने बुझाब” लागलैक । 
ओकर दौड़बाक गति मंद होम' लागलैक आ एतबहिमे ओ पाखलो ओकरा लगीच पहुँचि गेल। लगीचक आन- 
आन स्त्रीगणकें छोडि ओ पाखलो शालिएक दिस बढ़ल आ अंततः ओ शालीकें अपन बाँहिमे कसि लेलक । 


एतबहिमे पाछूसँ दू टा आर पाखले ओतए पहुँचि गेल। ओहो सभ शालीक दिस अपन हाथ बढ़ौलक, 
मुदा ओ पाखलो ओहि दुनू पाखलेकें पुर्तगाली भाषामे किछु कहलकैक । ई सुनि ओ दुनू पाछू हटल आ आगू 
भागए वाली स्त्री सभक पीछा करए लागल । 


पाखलोक बाँहिमे शालीक साँस फूल' लागलैक आ ओकर वाक सेहो बन्न भ' गेलैक। ओहि 
फिरंगीक देहमे शैतान आबि गेल छलैक! 


शालीकें होस आबि गेलैक। एखन धरि साँझ परि गेल रहैक। पूरा जंगलमे अन्हार व्याप्त भ' गेल 
रहैक | 


एहि अन्हारकें देखि शालीकें बुझाइक जे जेना फेर ओकर दम निकलि जेतैक। ओकरा देह पर कोनोटा 
नूआ नहि रहैक, मुदा ओकरा देह पर किछु फाटल-चिटल नूआ राखि देल गेल रहैक। 

ओकरा माथक नीचाँ कोनो कड़गर चीज रहैक, मुदा की? से पता नहि चलि सकलैक। ओ जड़वत भ” 
गेलीह । ओकर करेज धक-धक करेत रहैक, देहक पोर-पोरमे दरद होइत रहैक। ओ जतय कतहूँ अपन 
हाथ रखैक ओकरा सूखल खून हाथ लागैक। ओ बहुत डरि गेल छलीह, मुदा कानि नहि सकैत छलीह। 
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ओ उठि कए बैसि गेलीह; तखने अकस्मात्‌ टॉर्चक इजोत भेलैक। ओकर इजोत ओकरा देह पर 
पड़लैक त’ ओकर आँखि चोन्हिया गेलैक। छन भरिक लेल अपन आँखि बन्न क’ कए फेर खोललक त” 
देखलक जे वैह पाखलो ओकरा लगीच आबि रहल छलैक। आन दूटा पाखलो जतए ठाढ़ रहैक ओत्तहि 
रहल। पछाति जा कए ओ दुनू ओहि टॉर्चक इजोतमे आगू बढि गेल । 


शाली दिस आबि रहल पाखलो नांगटे देह छल। ओ फेर डरसँ सिहरि गेलीह। ओ फटलका नूआ- 
फडा ल॑' कए अपना छातीकें झाँपैत ठाढ़ हेबाक प्रयास करए लागलीह, मुदा टूटल गाछ जकाँ धरती पर गिर 
गेलीह। ताधरि ओ पाखलो शालीकें झट दए अपन हाथँ पकड़ि लेलक। ओ पाखलो शालीक देहक नीचाँ 
ओछाओल गेल कपड़ा उठा लेलक। शालीक माथक नीचाँ राखल टोपी शालीक माथ पर राखि ओ जोर- 
जोरसँ हँसय लागल। शालीक घबराहटि बढिते जा रहल छलैक। ओ डरें थरथर काँपय लागलीह। ओकरा 
बुझेलैक जे एकटा बड़का अजगर खूब पैघ मुँह बौने ओकरा अपन ग्रास बना लेतैक। ओ जोरसँ चिकरलीह, 
मुदा ओकर आवाज ओकरा मुँहसँ नहि निकलि सकल। 


ओ फेरसँ शालीकें चुम्मा-चाटी करब सुरह क” देलकैक आ ओकरा अपन बाँहिमे कसि लेलकैक । 


ओहि अन्हार घुप्प जंगलमे ओ अजगर सरिपहुँ ओकरा अपना काबूमे क' लेलकैक। झार-झंखार आ पात 
सभसँ अजीब तरहेँ आवाज आब' लागलैक । 


साँझ पड़तहि ई बात सौंसे गाममे पसरि गेलैक। सीता कहैत छलीह, जे कोना ओ पाखलोक 
चंगुलसँ बाँचि गेलीह। शाणूक घरनी बतबैत छलीह जे कोना पाखलो कुमारि शालीकें उठा कए भागि गेल ओ 
ओकर इज्जति लूटि लेलक। शालीक तँ पाखलो नोचि-चोथि नेने हेतैक, ई सभ सोचि-सोचि आन सभ लोक 
ओकरा प्रति अपन दया भाव देखबैत रहैक । 


“पाखलो शालीक शीलभंग क” देलकैक।” ई बात सौंसे गाममे आगिक भांति पसरि गेलैक। ओकर 


भाय जे नोकरीसँ घर घुरेत रहैक ओकरहुँ ई बात बुझनामे आबि गेलैक। ओ गोस्सासँ लाल भ” गेलैक, 
संगहि डरि सेहो गेलैक। ओकरा हाथमे कुड़हरि रहैक जकरा ओ अपन कन्हा पर राखि लेलक । 
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“एहि कुड़हरिसँ जँ हम ओहि पाखलोकें जित्ते नहि काटि देलियनि तँ हमरहुँ नाम नहि।” ओ बेर- 
बेर यैह शब्द दोहराबैत रहैक। शालीकें ताक' जएबा लेल ओ कतेको लोकसँ मिनती केलक मुदा किओ ओहि 
अन्हार जंगलमे जएबा लेल किएक तैयार होइतैक? ओ एकटा लालटेम जरौलक आ एसगरे चलि देलक । 
लोक सभ ओकरा पागल कहए लागलैक। “पाखलो अहाँकें गोली मारि देत।” ई कहि लोक-सभ ओकरा 
डरएबाक प्रयास केलकैक मुदा ओ अपन जिद पर अड़ल रहल। ओ एसगरे चलि देलक, तखने दादी सेहो 
ओकरा संगे जएबाक लेल तैयार भ' गेलैक। दादी कार्र९ैर (बसु) क चालक रहैक। शकल-सूरतमे ओ सोनूएँ- 
सन रहैक। दुनू युवा जएबाक लेल तैयार भ' गेल। दादी शालीक कानमे किछु कहलकैक । ओ दुनु पातोलेक 
बाटे जंगल नहि जा कए सीधे गामक पुलिस स्टेशन दिस चलि देलक। एहन देखि गामक किछु आर बूढ़ आ 
जुआन सभ ओकरा संग भ' गेलैक। सब किओ पुलिस-स्टेशन पहुँचि गेल। दादी पुलिस-स्टेशनक कैब, 
(ुर्तगाली पुलिस आधिकारी) देसाई साहेबकें शोर पारलकैक। ओ दरबज्जा नहि खोलि खिड़की खोललक आ 
ओतहिसँ बाहरक दृश्य देखलक । 


“पाखलो भीतरमे छैक की?” दादी कान्स्टेबलसँ पुछलकैक | 


“नहि ।” साधारण भेषमे कान्स्टेबल कहलकैक । 


“तखन गेलैक कत”? दादी फेर पुछलकैक । 


“कार्मोक प्रधान आ हुनक दूई टा संगी भोरे-भोर शिकार पर गेल छथि, एखन धरि नहि आएल छथि। 
हुनका पणजी शहर सेहो जेबाक छनि, एहिलेल आब ओ काल्हिए औताह।” कान्स्टेबल कहलकैक । 


८ “साँचे? ११ 
हूँ, साँचे”, देवकीकृष्ण भगवानक किरिया | कान्स्टेबल देसाई कहलकैक । 


नहि, नहि ओ झूठ बाजि रहल अछि। हमरा सभकेँ पुलिस स्टेशनक भीतर जा कए देखबाक चाही । 


“पहिने दरबज्जा खोलू हमरा सभकेँ देखि कए पाखलो भीतरे गुबदी मारि देने हैत।” सोनू जोरसँ 
चिकड़ि कए कहलक आ अपन कुडहरि नचब” लागल । 
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जाउ! जाउ! बन्न करू अपन ई नाटक। कान्स्टेबल गोस्सासँ कहलकैक । 


Rd 


“एखन जँ अहाँक बहिनक इज्जति पाखलो लूटि नेने रहितए तँ अहाँ कि एहिना चुप बैसि रहितहुँ?” 
सोनू गोस्सासँ बाजल। 


“आब अहाँ किछु बेसिए बाजए लागलहुँ अछि, एहिसँ बेसी जँ किछु बाजलहुँ तँ हमरा बन्दूक निकालए 
पडत | ११ 


“अहाँ एना किएक बाजि रहल छी कॉन्स्टेबल?” दादी बीचहिमे टोकलक। काशे शीशमक लकड़ी सन 
देहवला दादी कोयला जकाँ गरम भ’ गेल। 


“अहाँ कि कोनो बाहरी लोक छी? फिरंगीक पेटपोस्सा, अपन आ आनक कोनहुँ गरैन नहि? एहन-एहन 
कें तँ पाखलोएक संग भगा देबाक चाही।” 


“हाँ साँचे!” एतबा कहि सभ लोक हूँ मे हँ मिलेलकैक । 


नहि, नहि हमरा सभक अहाँक बात पर भरोस नहि अछि। हमरा सभकें देखए दिअ, पाखलो निश्चिते 
भीतर दुबकल अछि। एतबा कहि सोनू भीतर जएबाक जिद करए लागल। 


नहि, नहि एहन बात नहि छैक। जँ एहन रहतैक तँ अहाँ सभ एखन धरि पड़ा गेल रहितौं। पाखलो 


सँ अहाँ सभकैँ गोली खाए पड़ितए। अहाँ सभकें जँ एखनहुँ विश्वास नहि होइत अछि तँ भीतर आबि जाउ 
मुदा जल्दीए बहरा जाएब।” 


सभ किओ पुलिस स्टेशनक भीतर ढुकि गेल। ओतए तीनटा पुलिसक अतिरिक्त किओ नहि रहैक। एक 
कान्स्टेबल देसाई, दोसर नायक कासीम आ तेसर धोणू पुलिस । 


सोनू आ दादी, दुनु शालीकें ताकबाक लेल पातोलेक जंगल दिस चलि देलक। सोनू शालीक नाम ल' 
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ल' कए चिकड़' लागल, मुदा ओकरा कोनो जबाब नहि भेटलैक। जंगलमे भालू सभ कानैत रहैक। चारू 
दिस कीड़ा-मकोड़ाक आबाज अन्हार आ सन्नाहटि पसरल रहैक। दुनूगोटे राति भरि जंगलक खाक छानैत 
रहल मुदा ओकरा कानमे मात्र ओकरहि द्वारा लगाओल गेल आबाजक प्रतिध्वनि सुनाइत रहलैक। सोनू छन 
भरिक लेल बहुत निराश भ' गेल। गाम-घरमे ककरो देहमे भा आबि गेलासँ जे स्थिति होइत छैक ओहिना 
सोनूक देह काँपए लागलैक। ओ अपन देह पर नियंत्रण केलक आ अपन आँखि नमहर क' कए गोस्सासँ 
बाजए लागल- 


“हम सौंसे जंगलमे आगि लगा देबैक, आ जरा कए सुड़डाह क” देबैक। यैह जंगल पाखलो के शरण 
देने छैक । सुड्डाह क' देबैक एकरा, सुड्डाह क' देबैक । ओ बुदबुदाब? लागल ।” 


एतबा कहैत ओ काँपए लागल। ओ लालटेमक बतिहरि उकसा देलकैक । लालटेमक इजोत भभक' 
लागलैक । ओहि बतिहरिसँ ओ सौंसे जंगलकें जरएबाक तैयारी करए लागल, मुदा दादी ओकरा रोकि 
लेलकैक । 


“अहाँ ई कोन पगलपन क' रहल छी?” 


“ई पगलपन नहि छैक दादी। एहि जंगलमे आगि लगा कए हम ओहि पाखलोकें सुड़डाह क” देबैक । ” 
सोनू अपन दाँत आ ठोर पीसैत बाजल । 


नहि, नहि, एना ओ तँ नहि मरि सकत, हँ जंगल अवस्से जरि कए सुड्डाह भ' जेतैक। एतबा कहि 
दादी ओकरा रोकबाक प्रयास केलकैक। एहि बातकें ल' कए दुनूमे घिच्चातानी भ' गेलैक, आ एहि बीच 
सोनूक हाथसँ लालटेम गिर गेलैक आ बुता गेलैक। चारू दिस घुप्प अन्हार भ' गेलैक । 


बहुत राति भीजला पर ओ दुनू गाम घुरल। 


एखन मुर्गा पहिले-पहिल बाँग देने हेतैक। खाम्हसँ ऑगठि कए बैसल सोनूकें निन्न आबए लागलैक, 
तखनहि दरबाजा पर खट-खट केर आबाज भेलैक। सोनू उठि कए दरबाजा लग गेल। ओकरा दरबाजा लग 
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पहुँच' सँ पहिनहि दरबाजा धकेलि कए तीनटा पाखले भीतर आबि गेलैक। सोनू ओहि दरबाजा लग खाम्हे 
जकाँ ठाढ़ रहल! घरमे बरैत लालटेमक इजोतमे ओ पुलिस प्रधान कार्मो रेयस कें चिन्ह गलैक । गोर-गहुमा 
चाम आ ताहिपर गुलाबी मोंछ। पुलिस प्रधान अपन कन्‍न्हासँ शालीकें नीचाँ उतारि देलकैक। ओ शालीकें 
कहुना बैसएबाक प्रयास केलक मुदा असफल रहल, हारि कए ओ अपन अंगा खोलि ओछा देलकैक आ ओहि 
पर शालीकें सुता कए तीनू पाखले घूरि गेल। ओकरा सभक जूत्ताक आबाज शनैः-शनैः कम भेल जा रहल 
छल। 


शाली धरतीए पर घोलटल छलीह। ओकर आँखि खुजले रहैक। सोनूकें तँ बुझू जे किओ ओकरा 
पएरमे काँटी ठोकि देलकैक, ओ भावशून्य ठाढ़ भ' सबकिछु देखैत रहल। ओकर नजरि कोनमे राखल 
कुडहरि पर गेलैक। लालटेमक इजोतमे ओहि कुडहरिक चमकैत धार सोनूक असहायता पर हँसैत रहैक । 
ओ चमक सोनूक करेजकें चालनि केने जा रहल छल। 


सोनू जखन शाली लग आएल, तँ शाली नहुँनहुँ अपन आँखि खोललक। दुनूक अवाके बन्न भ' गेल 
रहैक । सोनू शालीकें शोर पारलकैक तँ ओ 'आहि-आहि' कहि कए जबाब देलकैक । सोनू ओकरा पानि 
पीबाक लेल देलकैक । एतबहिमे सोनूक अंदरक भाव बाहर निकलि गेलैक । 


शालीक शीलभंग कएलाक पश्चात्‌ पाखलो ओकरा सोनूक ओहिठाम छोड़ि देने छलैक एहिलेल गामक 
लोक सभ सोनूके समाज सँ बाड़ि देने छलैक। शालीकें गर्भ छनि ई बात सौंसे गाममे पसरि गेलैक। सौंसे 
गाममे ने तँ किओ सोनूसँ बात करेक आ ने किओ ओकरा काज पर बजबैक। सोनूक रोजी बन्न भ' गेलैक । 


ओहि घटनाक दोसरहिं दिन शाली आत्महत्या करबाक प्रयास कएने छलीह, मुदा सोनूकें बीचहिं मे घर 
आबि जयबाक कारणें ओकर जिनगी बाँचि गेलैक। गर्भवती हेबाक लाजक कारणें ओ कैक बेर घरसँ भागि 
गेल छलीह मुदा सब बेर सोनू ओकरा घुरा लैक। 


ओकर घर गामक सीमान पर रहैक। एहि लेल गामक आन लोकसँ ओकरा विशेष संपर्क नहि रहैक । 
तकरा बादो गामक मौगी सभ शालीकें देखि ओकरा नाम पर थूक फेकैक। ओकरा पर फब्ती कसैत रहैक। 
शाली बेचारी सभ किछु सहन केने जा रहल छलीह। “चाहे जे किछु भ' जाए मुदा अपन जान नहि देब 
शाली!” सोनू ओकरा कहलकैक। ओ इहो कहलकैक-“बीया चाहे कथुक हो वा केहनो हो जँ एकबेर ओ 
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माटिमे पडि जाइत छैक तँ ओकर पालन-पोषण माटि कए करहि पड़ैत छैक। माटि बंजर नहि हेबाक 
चाही । 99 


सोनूकॅ काज भेटब मोसकिल भ” गेलैक, आ ओ दुनू प्रायः उपासे रहय लागल। उपरसँ लोक सभक 
ऊँच-नीच सुनैत-सुनेत ओ आजिज भ' गेल छल। ओ बहुत परेशान रहय लागल। “जँ आर किछु दिन गाममे 
रहलहुँ तँ भूखसँ मरि जाएब आ लोकक ऊ॑च-नीच तँ सुनहि पड़त।”, एहना सोचि कए ओ एकदिन गाम 
छोडि कए शेलपें चलि गेल। शाली घरमे एसगरे रहि गेलीह। सोनू कहियो-काल गाम आबैक आ शालीकें 
अन्न-पानि द कए आपस चलि जाइक। 


भोरका पहर रहैक। शाली दरबाजासँ झलकैत सरंग दिस निहारैत छलीह। तखने ओ दरबाजासँ भीतर 
अबैत कार्मो प्रधानकें देखलकैक । ओकर तँ करेजा धक द' रहि गेलैक। अपन कनहा आ छाती पर तमगा 
लगौने कार्मो प्रधान अपना हाथक बंदूक धरती पर राखैत ओत्तहि बैसि गेल। शाली तँ डरक मारल काँपय 
लागलीह। कार्मो प्रधान ओकरा किछु कहय चाहैत छल मुदा बाजि नहि सकल। ओकरा कोंकणी नहि अबैत 
रहैक साइत एहि लेल ओ चुप रहि गेल। पछाति जा कए ओ जे किछु पुर्तगाली भाषामे कहलकैक ओकरा 
शाली नहि बुझि सकलीह। ओ शालीकें अपन लगहि मे बैसबाक इशारा केलकैक। आ फेर किछु खिन्न भ' 
कए चुप रहि गेल। भ' सकैछ जे ओकरा पश्चाताप भेल हो, “एहन शाली कें लागलैक।” ओ उठल, अपन 
बंदूक अपना कनहा पर राखलक आ चलि देलक। ओकरा जूताक आबाज शालीक करेजक धुकधुकीक पाछाँ 
गुम्म भ' गेलैक । 


शाली अपना घरमे पाखलो कें सहारा देने छैक, किओ ई बात सौंसे गाममे छिड़िया देलकैक। ई खबरि 
सौंसे गाममे लुत्ती जकाँ पसरि गेलैक। सोनूकें ई खबरि जखन शेलपेंमे भेटलैक तँ ओ अपन हाथसँ कान 
दाबि लेलक । आब ओ कोन मुँहे गाम जाएत? ऐहन सोचि ओ अपन कान ऐठ लेलक। 


कार्मो रेयश पुलिस स्टेशनक सभ पाखलोक प्रधान छल। ओकरा लिस्बनसँ भारत एनाइ छओ-सात 
बरखक लगधक भ' गेल रहैक आ एहि गामक पुलिस-स्टेशनमे ओकर दोसर बरख रहैक। ओकर डील-डॉल- 
लाल, गोर, गुलाबी केश आ मोछ वला रहैक। बाघ-सन ओकर दुनू आँखिसँ लोककें डर भ’ जाइक। ओ 
जहियासँ एहि गाममे आयल तहिये सँ एहि गामक लोक पर अपन हुकुम चलबए लागल छल। दू महीना धरि 
ओ लोक सभकें खूब डरौलक-धमकौलक-सतौलक आ पीटलक। आब ओ लोकको सताएब तँ बन्न क' देने 
छल मुदा गामक लोककें ओकरासँ बहुत डर लागैक । 
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दोसरहिँ दिन साँझकें जखन शाली अपन घरक दीप लेसैत छलीह, तखनहि दरबाजा पर जूताक 
आबाज सुनलक। कार्मो प्रधान सीधे घरमे घूसि गेलैक, आ बन्दूक कनहा परसँ नीचाँ राखि बैसि गेल। डरसँ 
शालीक हाथसँ दीप छूटि गलैक आ चारू दिस अन्हार भ' गेलैक। प्रधान अपना जेबीसँ सलाइ निकालि दीप 
लेसलक आ हँसए लागल। ओकरा हँसबाक आबाजसँ पूरा घर गुँजायमान भ' गेलैक। ओ शालीकें अपना लग 
बैसा लेलक आ ओकर गाल, ठोर आर ठुड्डीकें सहलाब' लागलैक। ओ स्वयं हसि रहल छल आ शालियो 
कें हँसएबाक प्रयास क' रहल छल। मुदा शाली डरसँ काँपि रहल छलीह। जाहि समय पाखलो शालीकें 
अपना बाँहिमे घीचेत छल ठीक ओहि समय ओकर नजरि ओकरा नोर पर गेलैक। ओ ओकर गरम नोरकें 
पोछलक आ ओकरा समझएबा-बुझएबाक लेल ओकरा पीठ पर थपकी मारए लागल। बादमे ओ शालीक 
ठुड्डीकें उठबैत ओकरा अपना दिस देखबाक लेल इशारा करए लागल। मुदा शाली ओकरा दिस नहि देखि 
सकलीह। ओ अपन दुनु हाथेँ अपन आँखि झाँपि, काँपैत-काँपैत ओतएसँ जयबाक उपक्रम करए लागलीह । 
एतबहिमे पाखलो ओकरा अपन दुनू हाथेँ अपना बाँहिमे कसि लेलकैक । 


दोसर दिनसँ भोरे-भोर गामक लोक सभ कार्मोकें शालीक घरसँ निकलैत देखलकैक । ओकरा देखतहि 
लोक सभ शालीक नाम पर थूक फेकय लागल आ ओकरा संबंधमे भिन्न-भिन्न प्रकारक बात सभ करए 
लागल । 


“हे-बे देखिऔक! शालीक भडुआ | ” 


ओ पाखलो के अपना घरमे राखि धंधा सुरह क” देने छैक वा अपन नव दुनियाँ बसा नेने अछि?” 


“दुनियाँ केहन यौ? धंधा कहियौक, धंधा ।” 


“छी! छी! ओ लाज-शरम पीबि गेल अछि ।” 


““औजी! लाज-शरम रहतैक कतए सँ! ओ तँ अपन जातिओ-धरम भ्रष्ट क” नेने अछि।” 


तीन 
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गामवलाक नजरिमे हम पाखलोएक रूपमे एहि धरती पर जनम लेलहुँ। ठीक ओहि साल पुर्तगाली 
सरकार गामसँ पुलिस-स्टेशन हटा लेलकैक। हमर बाप ओहि समय गाम छोड़ि पणजी शहर चलि गेलाह। 
हुनकर रूप कहियो हमरा आँखिक समक्ष नहि आबि सकल। नेनपनमे हम हुनका कहियो देखने रहियनि की 
नहि? सेहो हमरा स्मरण नहि अछि। 


हमर माए शाली, वास्तवमे एकटा देवीक रूपमे एहि संसार मे आएल छलीह। हुनकर वर्ण तँ श्याम 
छलनि मुदा सुन्नरि छलीह। एकदम सोटल देह। ओ प्रायः लाल आ कि हरियर रंगक साड़ी पहिरैत छलीह 
आ माथ पर सिनूरक टीका लगबैत छलीह। एहि परिधानमे ओ एकदम सुन्नरि लागैत छलीह। एकदम सांतेरी 
माए-सन। हमर जनम एकादशी दिन भेल छल, एहि लेल माए हमर नाम 'विद्ठल' राखने छलीह। ओहि 
एकादशीक दिन सांतेरी मायक मंदिर मे त्योहार भ' रहल छलैक। एहि धरतीक पाथरसँ बनाओल गेल श्री 
विठ्ठल केर कारी प्रतिमा ओहि दिन ओहि मंदिरमे स्थापित कएल गेल रहैक। ई बात हमर माए बतौने छलीह । 
ओ अपन मधुर आबाजसँ हमरा विठ्‌' कहि बजबैत छलीह । 


कार्मो प्रधानके पणजी शहर चलि गेलाक पश्चात्‌ हमर मायक हालति आब सरिपहुँ बहुत खराप होमए 
लागल छल। सौंसे गाम ओकरा मंदिरक दासीक सदृश देखैत रहैक जखन कि ओ एकटा पतिव्रता नारी 
छलीह। गामहिमे एकटा ब्राह्मणक घरमे नौरीक काज क' कए ओऑहिसँ प्राप्त मजूरीसँ ओ हमर पालन-पोषण 
कएने छलीह । 


दादी अपन बेटा गोविन्दक संग हमरहुँ स्कूल भेजए लागल। ओहि दिनसँ हम आ गोविन्द दुनू गोटे 
खास मीत बनि गेलहुँ। विद्यालयक प्रवेश-पंजीमे शिक्षक हमर नाम पाखलो लिख देलनि। अही नाम सँ हम 
ओहि विद्यालयमे मराठी माध्यमसँ चारिम कक्षा धरि पढाइ केलहुँ। हाजरी दैत काल हमर एहि नाम पर हमरा 
कक्षाक आन-आन छात्र लोकनि हमर खूब मजाक उड़ाबए जे हमरा बहुत खराप लागैत छल। प्रवेश-पंजीमे 
हमर नाम पाखलो लिख देल गेल रहए इहो लेल हमरा बहुत खराप लागैत छल। 


गोविन्द हमरा सँ एक कक्षा आगू छल तकर पश्चातो हमरा ओकरासँ दोसती भ'गेल छल। हम ओकरा 
संगहि माल-जाल ल' क' जंगल धरि जाइत रही। जंगल जाइत काल हमरा काँट-कुशक कोनो डर नहि 
होइत छल। ओतए हम सभ कणेरा-काण्णां, चारां-चुन्नां (ज॑गली फल) खाइत छलहुँ। “घूस-गे बाये घूस' 
(गोवाक क्षेत्रषे खेलल जाएबला एकटा खेलमे प्रयुक्त शब्द जाहिमे एहन मान्यता छेक जे ई शब्द बाजलासँ 
कोनो खास लोकक देहमे कोनो आत्माक प्रवेश भ' जेतैक /) शब्द बाजि कए एक दोसरा पर भा आबए धरि 
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कोयण्या-बाल, गड्ड्यांनी (गोवा क्षेत्रमे नेना सभक द्वारा खेलल जाएबला एकटा खेल ।/) आदि खेलैत छलहुँ । 
आन-आन चरवाह सभक सँग हमहुँ चरवाह बनि गेल छलहुँ। 


गोवा कें स्वतंत्र हेबासँ पहिनुके बात थिक। तखन हमर उमिर नओ-दस बरखक रहल होएत । गामक 
बन्न पड़ल पुलिस-स्टेशन एकबेर फेर चालू भ' गेल रहैक। ओतए तेशेर नामक एकटा नव पुलिस प्रधानक 
नियुक्ति भेल छलैक। ओ कहियो काल सैह पणजीसँ गामक पुलिस स्टेशन अबैत-जाइत छल। ओ अपना 
लेल ओतए एकटा धौरबी राखि नेने छल। ओकरा ओ अपना संगहि घोड़ा-गाड़ी पर घुमबैत रहैत छल। 


गामक बगल वला जमीनक लेल दत्ता जल्मी आ सदा ब्राह्मणक बीच बहुत दिनसँ विवाद छलैक । 
ओकरा सभक बीच मोकदमा चलि रहल छलैक। दू-तीन साल बीत गेलाक पश्चातो एखन धरि ककरहुँ पक्षमे 
फैसला नहि भेल छलैक। सदाकें एकटा युक्ति सुझलैक। एकबेर ओ नव पुलिस प्रधान (तेशेर/के अपना घर 
बजाकए खूब मासु-दारू खुऔलक-पिऔलक । ओहि दिन ओकर नजरि ओकरा स्त्री पर गेलैक। ओहि क्षण ओ 
ओकरा प्रति आसक्त भ' गेल आ ओ जाहि कक्षमे रहथि ताहि दिस देखतहि रहि गेल। सदा प्रधानसँ विनती 
केलक जे ओ मोकदमा ओकरहिं पक्षमे करा दैक। कने काल चुप रहलाक पश्चात्‌ प्रधान ओकरा हँ कहि 
देलकैक | शर्तक रूपमे ओ सदासँ ओकर स्त्री माँगि लेलकैक । सदाकें जल्मीक जमीनक संगहि-संग गामक 
सभसँ पैघ जमीन केगदी भाट(क्षेत्र विशेषक नाम्‌) भेटए बला रहैक। 


चारिए-पाँच दिनक बाद पुर्तगालीक विरोधमे काज करबाक अभियोगमे दत्ता जल्मीके भीतर क' देल 
गेलैक। तकर बाद ओकर की भेलैक ताहि संबंधमे ककरहुँ कोनो पता नहि चलि सकल। केओ कहैक जे 
दत्ता फेरार भ' गेलैक तँ केओ कहैक जे प्रधान ओकरा मारि देलकैक । 


ओहि दिनक बाद सँ सदाक घर लग सभ दिन एकटा गाड़ी लागए लागलैक। सदाक स्त्री सभ साँझकें नव- 
नव साड़ी पहिरए, नीक जकाँ अपन केश-विन्यास करए, काजर, बिंदी, पौडर आदि लगा अपन श्रृंगार करए 
आ तेशेरक गाड़ी मे बैसि जाए। तेशेरक गाड़ी सदाक बंगला पर धूरा उड़बैत फुर भ' जाइक। 


दोसर भोर ओ गाड़ी हुनका एतए पहुँचा दैक। ओ गाड़ीक पछिला सीट पर लेटल रहैत छलीह। 
हुनकर केश आ चोटी सभ उजरल-उभरल रहैक, आँखिक काजर नाक आ गाल पर लेभराएल रहैत छलैक । 
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मोकदमाक फैसला सदा जमींदारक पक्षमे भ' गेल छलैक एहि लेल ओ सत्यनारायण भगवानक पूजा 
करबाक लेल सोचलक। पूजामे अएबाक लेल ओ भरि गामक लोकको हकार देलकैक। सदा ओ ओकर स्त्री 
पूजा पर बैसि चुकल छलीह। तखनहि प्रधान तेशेर अपन गाड़ी ल' कए ओतए आबि गेल। ओ पूजा पर 
बैसलि सदाक स्त्रीकें उठा लेलक। पूजामे आएल सभ लोककें एहि घटनासँ बड्ड आश्चर्य भेलैक। केगदी 
चास-बास केर कागद-पत्तर सदाकें थम्हबैत ओ ओकरा स्त्रीकें ल? कए आगू बढ़ल, तखनहि सदाक छोट भाय 
ओकरा रोकबाक प्रयास केलकैक। तेशेर ओकरा पर बन्दूकसँ निसान साधि लेलकैक आ आब गोली दागहि 
वला रहैक की सदा ओकरा रोकि देलकैक। तेशेर अपन बन्दूक नीचाँ क’ लेलक। तकरा पश्चात्‌ ओ जनूकें 
एक दिस धकलैत ओकरा स्त्रीक हाथ पकड़ि आगू बढि गेल। एहि पर सदा अपना स्त्रीसँ कहलकैक- 


“ओकरा संग एना जा कए अहाँ हमर नाक कटाएब की?” 
ई सुनि सदाक स्त्री अपन मुँह चमकबैत बजलीह- 
“अहाँकें नाको अछि की? जँ अहाँकें नाके चाही तँ हे ई लिअ...” 


एतबा कहि ओ अपन नाकक नथिया निकालि सदाक पयर लग धरती पर फेकि देलकैक आ प्रधान 
तेशेरक संग चलि देलक । 


तेसरे दिन प्रधान ओकरा ल' करए पुर्तगाल चलि गेल। 


प्रधान तेशेरकें पुर्तगाल जेबासँ ठीक एकदिन पहिनुके गप्प थिक। रातिक लगभग दू वा तीन बजैत 
हेतैक। केओ हमरा घरक केबाड खोलि हमरा घर घूसि गेल। हमर माय कम कएल लालटेमक इजोतकें 
कने तेज केलक। देखलहुँ तँ एकटा अनभुआर लोक! ओ बाजल- 


“बहिन हमरा कतहु नुका दिअ, हमरा पाछू फिरंगी पुलिस लागल अछि। एकबेर जँ हम ओहि पुलिस 
प्रधान तेशेरक हाथ आबि गेलहुँ तँ ओ हमर जान ल' लेत। हम जीवित नहि बाँचि सकब।” 

एतबहिमे दूरसँ अबैत जूता ध्वनिसँ बुझाइक जे किओ आबि रहल छैक। हमर माय ओकरा ओढ़बाक 
लेल अपन साड़ी देलकैक आ ओ साड़ी ओढ़ाकए ओकरा हमरहिं लग सुता देलकैक । किछुए क्षण केर पश्चात्‌ 
घरमे इजोत देखि प्रधान तेशेर हमरा घरमे घुसि गेल। हमर माय बहुत डरि गेलीह। तेशेर सौंसे घरक 
तलाशी ल' लेलकैक आ ओतए के सूतल छैक? ओकरा संबंधमे पूछय लागल-हमर माय डरैत-डरैत बजलीह- 


ओ हमर ब-ब-बहिन थिकीह.....साहेब । ” 
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VIDEHA 
एतबा सुनि ओ लोकनि चलि गेल। 


ओहि राति ओ अनभुआर लोक हमरहि ओहिठाम ठहरल ओ भोर होइतहि चलि गेल। ओ अपन नाम 
रामनाथ कहने छल आ ओ गोवाक स्वतंत्रता संग्राममे भाग नेने छल। ओ आ ओकर दूटा संगी, गामक 
पुलिस-स्टेशनके उड़एबाक लेल आएल छल। ओकरा संगीकें तँ फिरंगी पकड़ि नेने छलैक मुदा एकरा 
पकड़बाक लेल ओ सभ एकर पछोर क' रहल छलैक। ओ डाइनामाइट लगा कए पुलिस-स्टेशन उड़ा 


देलकैक । भोर होइतहि ई खबरि गाम आ आस-पासक इलाकामे पसरि गेलैक। 


ई ताहि दिनक गप्प थिक जखन गोवाकें मुक्ति भेटल छलैक। ओहि दिन दूटा बड़का धमाका सूनल 
गेल छलैक। ई धमाका बम केर छलैक, ई बात लोकको पछाति जा कए पता लागलैक। उजगाँव आ 
बाणस्तारी गामक दुनू पुल उड़ा देल गेल रहैक। भारतीय सेनाकें गोवामे प्रवेश करबासँ रोकबाक लेल ओ 
पुर्तगाली मिलिट्री द्वारा तोडल गेल छलैक। ओ के आ किएक तोड़ने छल, पहिने एहि बातक पता ककरो नहि 
चलि सकलै। दूपहरमे गामक आसमानमे एकटा हवाइजहाज उड़ैत रहैक। ओहि हवाइजहाजसँ परचा सभ 
गिराओल जा रहल छलैक जे हवामे लहराबैत रहैक। ओहि परचा सभकेँ लूटबाकक लेल हम सभ बच्चा 
लोकनि बहुत दूर धरि दौड़लहुँ। हमरो एकटा परचा भेटल, जकरा ल' कए हम दादीक ओतए पहुँचलहुँ। 
परचा पुर्तगालीमे लिखल रहैक जकरा दादी हमरा सभकें अपन भाषामे सुनबैत रहथि-“ई इंडियन मलेटरीक 
पत्रक छैक। ओ कहने छथि- अहाँ सभ डरब नहि, अहाँ सभक जिनगीकें कोनहुँ खतरा नहि अछि। अहाँ 
सभ पुर्तगाली राजसँ मुक्त भ' गेल छी।” 


ओहि दिन हमरा विद्यालयमे छुट्टी छल। कांदोले गाममे उत्सवक माहौल रहैक। किछु लोक लौह 
अयस्कक बार्ज (मालवाहक जहाज) सँ पणजी गेल छल। गोवाकें मुक्ति भेटलाक किछुए दिन बाद गोविन्दक 
दादी हमरा घर आएल छलाह। “भारत सरकार बहुत रास पाखले कॅ पकड़ि ओकरा जहाजमे बैसा पुर्तगाल 
भेज देने अछि।” हमरा मायके ई खबरि वैह देलनि। बुझाएल जे एहि खबरिसँ ओ किछु हतप्रभ भेलीह, मुदा 
ओ चुप आ गुमसुम रहलीह। हमर बाबूजी कार्मो चीफ, जे पणजी शहरमे छलाह, हुनकहुँ ओहि जहाजसँ भेज 
देल गेल छलनि, एहि लेल मायकें दुःख भेलनि की? से हम बुझि नहि सकलहुँ। मुदा बादमे हुनका आँखिमे 
नोर आबि गेल छलनि। 


हम बारह-तेरह बर्खक रहल हएब, तखनहि हमर माय मरि गेलीह । 


बरखाक मौसम रहेक । कतेको दिनसँ दिन-राति लगातार बरखा भ' रहल छलैक। नदीक बाढ़िक पानि 
गाम धरि पहुँचि गेल रहैक। गामक केलबाय मंदिरक चारू दिस बाढ़िक पानि आबि गेल रहैक। ओहि बाढ़िमे 
पाँचटा गर गिर गेल छलैक। माल-जाल आ गोहाल सभ बाढ़िमे भासि गेल रहैक। 
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हमर घर सीमानक बाहर पहाड़ीक कोनमे कनेक ऊच स्थान पर छल। एखन धरि बाढ़िसँ घरकें 
कोनो छति नहि भेल छलैक मुदा लगातार होइत बरखा आ हवाक कारणे हमरो घर ओहि दिन गिर गेल। 
घरक एकटा चार कर्र-कर्र केर आबाजक सँग टूटि कए गिर गेल। हम जखन सूतल रही तखने ओ हमरा 
पर गिरल। हम आ हमर माय दुनू गोटे मरि जइतौंक। हमर माय हमरा बचयबाक लेल दौड़ि कए अएलीह 
जकरा कारणे हुनका माथमे बहुत चोट लागि गेलनि। पहिने तँ हुनका माथ पर कोरो टूटि कए गिरल आ 
पछाति जा कए पूरा चारे हुनका माथ पर गिर गेलनि। ओ बेहोश भ” गेलीह। हम हुनका मुँहपर पानिक छीट्टा 
देलियनि तखन हुनका चेत एलनि। हम बचि गेलहुँ आ हमरा चोट नहि लागल, ई जानि ओ बहुत खुश 
भेलीह। बादमे हमरा अपन गोदीमे ल' कए खूब कानए लगलीह। जखन ओ हमरा गोदी नेने छलीह तखनहि 
हमरा हाथमे हुनक चोटसँ निकलल खून लागल। देखलहुँ तँ हुनका माथ मे चोट लागल छलनि। हुनक माथ 
काँच जकाँ फूटि गेल रहनि। हम जोरसँ चिकरलहुँ, मुदा माय हमरा चुप रहबाक इशारा केलथि। हमर 
चिकरब सुनि कए एहि बरखाक रातिमे किओ आबय बला नहि छल। हुनकर कहनानुसार हम हुनका 
लजौनीक पात पीसि कए हुनका माथ पर लगा देलियनि। किछु कालक बाद हुनका माथसँ खून बहब बन्न भ” 
गेलनि। 


घरक बचलका हिस्साकें हम सोंगर लगेलहुँ। हवा बहते रहैक आ रुकि-रुकि कए बरखा सेहो भ” 
रहल छलैक। संगहि हवा घरक बचलका हिस्साकें नोचने जा रहल छल। छप्पडक बीच दए पानि आबि 
रहल छलैक। घरमे कनेको सूखल जगह नहि छलैक। 


मायके बहुत चोट लागल छलनि तँ ओ दरदसँ कराहैत छलीह आ बीच-बीचमे अपन टाँग हिला रहल 
छलीह। दीया जरा हम हुनका सिरमा लग बैसि गेलहुँ। दीयाक बतिहर हवाक कारणे बीच-बीचमे बुता जाइत 
छलैक जकरा हम फेरसँ जरबैत रही। अन्हर आ बरखा आओरो तेज भ” गेल रहैक। हम पानि गरम क” 
कए मायके पिऔलियनि। चोटक दरदक कारणें ओ भरि राति कुहरैत रहलीह। राति भीजला पर हुनका 
बोखार आबि गेलनि आ से बढ़िते गेल। “भोर होइतहि हम डाकदरकें बजा अनबनि।” हम सोचलहुँ। मुदा 
राति कटतहि नहि रहए। 


दोसर दिन, भोरे-भोर गोविन्दक दादी डागदर कें बजा अनलनि। डागदर हुनका सुइया-दवाई देलथि, 
मुदा कोनो लाभ नहि भेल। 


ओ बीच-बीचमे आँखि खोलैत छलीह। हुनक सौंसे देह उज्जर भ' गेल रहनि आ हुनक आँखि भीतर 
दिस घीचल जा रहल छल। हुनक हाथ-पयर काँपि रहल छलनि। ओ हमरा अपना लग बैसबाक इशारा 


ws 


केलनि। ओ हमरा किछु कहए चाहैत छलीह से तँ हम बुझि गेलहुँ मुदा ओ किछु बाजि नहि सकलीह। 


ओहि दिन हुनक बोखार बहुत बढ़ि गेल रहनि। हुनक आँखि बन्न होमए लागल रहए। बोखारसँ ओ 
काँपि रहल छलीह। बादमे हुनका गरसँ घर्र-घर्र केर आबाज भेल ओ ओहि आबाजक संगहि ओ जतए सुतल 
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छलीह किछुए पलमे सभ किछु शांत भ' गेल। ओ हमरा छोड़ि कए चलि गेलीह! हमरा अनाथ क' कए चलि 
गेलीह! 


दादी एसगरे आबि कए अंतिम संस्कारक तैयारी करए लगलाह। शेलपें मे रहएवला मामा धरिकें खबरि 


देमए बला हमरा किओ नहि भेटल। बरखा बहुत जोरसँ सँ भ' रहल छलैक। गाममे आएल बाढ़िक पानि 
एखन धरि घटल नहि छलैक। 


श्मशान घाट पर दादी एसगरे चिता पर लकड़ी राखैत जा रहल छलाह आ हम हुनक संग द' रहल 
छलिऐक | हमर मायक अंतिम यात्रामे दादीक अलावे आन किओ नहि आएल रहए। अनहार-मुनहार भ' गेला 
पर चिता बनि कए तैयार भेलैक। हम मायक लहाशके चिता पर चढ़ा कए अपना हाथेँ आगि देलिऐक । मुदा 
चिताकें आगिए नहि लागैक। एकतँ तीतल लकड़ी आ ताहूपर बरखा से। दादी बहुत प्रयास केलनि मुदा 
बरखा आ तेज हवाक कारणे चिताकें धाह धरि नहि लागि सकलै। अधरतिया भ' गेल रहैक आ हम दुनू 
गोटा एखन धरि श्मशान घाटमे छलहुँ। चिताकेॅ आगि लगएबाक प्रयासमे दादी थाकि चुकल छलाह। जखन 
कोनहुँ उपाय नहि चललनि तँ चुपचाप काम करए वला दादी किछु कालक ले ठाढ रहलाह आ बजलाह- 


“बाउ! अहाँक हाथे अहाँक मायक चिताकें आगि नहि लागि रहल अछि? आब की उपाय?” 


“आब कोनहुँ तरहेँ एहि लहाशकें माटिमे गारए पड़त!” एतबा कहि ओ कोदारिसँ माटि खोदब सुरह 
क” देलनि। 


Ra 


हुनकर बात सुनिकए हम सोचए लागलहुँ- “हँ, हम ठहरलहुँ भागहीन पाखलो! पाखलेक वंशज छी, 
एहि लेल हमरा हाथेँ मायक चिताकें आगि नहि लागि रहल अछि। हमरा पाखलो नहि हेबाक चाही। हमर ई 
पाखलेपन हमरा मोनकें चोट पहुँचा रहल छल। आइ एहि पाखलेपनक एहसास हमरासँ सहन नहि भ' रहल 
छल । 99 


एक आदमीक लम्बाईक बरोबरि एकटा खदहा खोदल गेल। 
“माटि देबासँ पहिने अपन मायकोँ प्रणाम करिऔन। ” 


दादीक एतबा कहलाक उपरांत हम होशमे एलहुँ आ दुनू हाथ जोडि मायकें प्रणाम केलहूँ। 


किछुए दिनमे हम पाखलोसँ खलासी बनि गेलहुँ। जाहि कार्रैर पर गोविन्दक दादी ड्राइवर छलाह ओहि 
कार्रेर पर ओ हमरा खलासीक रूपमे राखि लेलनि। हमर काज छल यात्री सभक समान उपर चढ़ाएब आ 
उतारब। बाजारक दिन तँ कार्र३ैरमे बहुत भीड-भाड़ रहैत छलैक। कार्र३ैर केर भीतर यात्री लोकनि, तँ उपर 
केलाक घौर, कटहर, अनानास सन बहुतो रास चीज होइत छल। कार्रैर बुझू हकमैत-हकमैत सड़क पर 
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चढैत-उतरैत छल | मुदा जाधरि हम खलासी रहलहुँ ताधरि कार्र९ैरकें किछु नहि बिगडलैक आ ने तँ हम एक्कहु 
टा ट्रिप चुकए देलिऐक । 


बस मालिकक भाय यात्री लोकनिसँ पाइ असूलैत छल। ओ बहुत ठसकमे घूमैत छल, मुदा राति 
होइतहि ओकर सभटा हेकड़ी खतम भ' जाइत छल। घर पहुँचलाक बाद ओ पावलूक ओहिठाम जा कए भरि 
दम शराब पीबि लैत छल। एकदिन ओ हमरा शराब आनबाक लेल कहलनि। हम हुनका शराब तँ आनि 
देलियनि मुदा दादी हमरा देख लेलथि आ बहुत डाँट-फटकार केलथि। “आब फेर कहियो शराब आनए नहि 
जाएब।” एतबा कहैत ओ हमरा गामक केलबाय देवीक किरिया देलथि। एकटा आर एहने सन 
स्मरण......एकबेर गैरेजक मैकेनिक लाडू आ हम कार्रेर धोबाक लेल नाली पर गेलहुँ। हमसभ गाड़ीक 
पीतरिया चदराकें इलायचीसँ रगड़ि-रगड़ि साफ केलहुँ। गाड़ी धुबैत काल हमसभ पानिसँ भीज गेल छलहुँ । 
सौंसे देह जाड़सँ काँपए लागल छल, एहि लेल लाडू एकटा बीड़ी सुनगा कए अपना मुँहमे दबौलक आ गाड़ी 
धोबए लागल। ओ एकटा बीड़ी हमरो देलक। हमहूँ बीड़ी सुनगेलौं आ पीब' लागलहुँ। एतबहिमे दादी ओतए 
पहुँचि गेलाह आ हमरा बीड़ी पीबैत देखि लेलथि। ओ हमरा पर बहुत गोस्सा भेलाह आ संगहि ओहि गोस्सामे 
हमरा पर कैक थापड़ मारि बैसलथि। हम कानए लागलहुँ। हम हुनकर पयर पकड़लियनि, माँफी माँगलियनि, 
मुदा एहि सभसँ दादीक गोस्सा कम नहि भेलनि। “आब जँ फेर अहाँ कहियो बीड़ी पीलहुँ तँ अहाँकें अपन 
मायक किरिया!” ओ हमरा किरिया देलथि। 


हम जहियासँ खलासी बनल छलहुँ तहियेसँ दादीक ओहिठाम रहैत छलहुँ। हम आ गोविन्द दुनू गोटे 
भाइक सदृश भ' गेल छलहुँ। गोविन्द हमरासँ बेसी बुधियार आ चलाक छल, संगहि तत्वज्ञानी आ आस्तिक 
सेहो। हमर माय जहियासँ हमरा छोडि के गेल रहथि तहियेसँ हम प्रायः कानैत रहेत छलहूँ। एहना स्थितिमे 
नेना रहितहुँ गोविन्द हमरा समझाबैत-बुझाबैत रहैत छल। ओ कहैत छल, “अहाँक पता अछि! जखन हमर 
तामू गाय बच्चा देने छलीह तँ ओहो चारिए मासक भीतर मरि गेल छलीह, तखन हुनका बाछाकें के देखने 
रहैक? ओहि समयक छोट बाछा आइ बड़का बरद बनि गेल छैक। पाखल्या! .....यौ पाखल्या! कानू जुनि! 
अहाँकें देखि हमरहुँ कानब आबि जाइत अछि।” हमर आजी सेहो पछिले साल भगवानक घर गेल छलीह। 
ओ कहैत छलीह, “सभटा जन्म लेबएबला प्राणीकें एकदिन मरहिं पड़ैत छैक, एकरा लेल लोककें दुख नहि 
करबाक चाही।” ई सभ सुनि कए हमर कानब बन्न होइत छल। हम ओकर भाषण सुनैत जा रहल छलहुँ 
आ ओ कोने तत्वज्ञानी जकाँ बाजतहि जाइत छल...... 


“मनुक्ख जन्मक संगहि मृत्यु सेहो अपना संगहि आनने अछि। जन्मकालमे ओ नेना रहैत अछि, नेनासँ 
ओ जवान भ' जाइत अछि, जवानसँ बूढ़ आ फेर जन्मक आखिरी आ अंतिम अवस्थामे मनुक्खकें मृत्यु भेटैत 
छैक । अवस्थाक एहि चक्रसँ हरेक प्राणीकें गुजरहि पड़ैत छैक । जतए-जतए प्राणी छैक ओतए-ओतए मृत्यु 
पसरल छैक। धरती हो, जल हो वा आकाश, सभठाम मृत्यु निश्चित अछि।” 


जखन हम हुनकासँ पुछियनि, “अहाँ ई सभ कतए सीखलहुँ? ई सभ अहाँ किताबमे पढ़ने छी की?” 
तखन ओ जबाब दिअए, “हमरा ई सभ विणे आजी बतबैत छलीह ।” 
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एकबेर फेर मायक याद अबितहिँ हमरा आँखिमे नोर आबि गेल आ हमरा समक्षहि हमरा छोडिकए गेल 
हमर मायक मूर्ति हमरा सोझमे ठाढ़ भ' गेल। रामायण, महाभारत आ आन-आन कथा-पिहानी सुनाब' 
वाली....., हमरा मरगिल्ला खोआकैँ पैघ करएबाली....., हम बचि गेलहुँ एहि खुशीमे हमरा अपन छातीसँ 
लगबएवाली हमर माय....., अपना आँखिक सोझमे देखल गेल हुनक मृत्यु, हुनक लहाश, ई सभटा हमरा याद 
आबि गेल। आँखिमे आएल नोर पोछि हम हुनका प्रणाम केलियनि। 


चारि 


गोविन्द जाहि बरख पणजीमे नोकरी पर लागल, पाखलो ओहि बरख लौह अयस्क केर खदान पर 
ट्रक ड्राइवर बनि गेल। ओकर काज देखि कए एक बरखक भीतरहि कम्पनी ओकर नोकरी पक्की क” 
देलकैक । ओकरा चारि सौ पचास रुपैया दरमाहा भेटैत रहैक आ एकर अलावे ओवरटाइम सेहो। ओकर 
खेनाय-पीनाय होटलमे होइत छलैक आ ओ कतहुँ सुति जाइत छल। 


पाखलो आ आलेस दुनू अपन पयरक तरें दूभिकें मसोड़ति लदानक गैरेज लग जा रहल छल। 
काल्हि आनल गेल लौह अयस्क केर चूर्णक ढेर देखिकए ओ बहुत अचरजमे पड़ि गेल। ओ दुनू गैरेज 
पहुँचल । ट्रक स्टार्ट क’ कए धूराक मेघकें पाछू छोड़ेत ओ लोकनि ट्रक तेजीसँ बढ़ौलक । 


साँझमे पाखलो आ आलेस अपन-अपन ट्रक आनि गैरेज लग लगा देलक। ओ काल्हिक अपेक्षा आइ 
एक खेप बेसी लगौने छल। आइ दुनू बहुत बेसी प्रसन्न देख” मे आबि रहल छल। पाखलो अपना देह पर 
एक नजरि देलक। ओ धूरा सँ सानल बुझाइत छल। ओकर कपड़ा पूर्ण रूपसँ धूरामे सानल रहैक। माथक 
केश, मोछ आ सौंसे देह धूरा सँ सानल रहैक। ओ हाथ-पयर धोबाक लेल आलेसक संग नल दिस चलि 


देलक । 


नल पर जमा भेल सभटा मजुरनी पाखलोक मजाक उडाब' लागलीह। एकटा मजुरनी अपन एकटा 
छोट सन एना निकालि पाखलो के ओकर अपनहिं रूप देखबा लेल देलकैक। ओ एना लेलक, ओहिमे अपन 
अजीब रूप देखि ओकरा हँसी लागि गेलैक। ओकरा बुझेलैक जो ओ ललका मुँह बला बनरबा छैक । 


“पाखल्या, बगल वला झीलमे जेना धूरा जमैत छैक तहिना तोरहुँ देह पर जमल छह।” 
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एकटा मजुरनी पाखलो के पयर सँ माथ धरि देखैत कहलकैक । 
“ओ तँ धूरेक मिल पर नोकरी करैत छैक।” 


एकटा दोसर मजुरनी ओकर मजाक केलकैक। ई सुनि सभटा मजुरनी हँसय लगलीह। ओकरा संग 
पाखलो सेहो हँसए लागल । 


ओ धूरासँ भरल अछि एहिलेल अहाँसभ ओकरा पर हँसि रहल छी?” आलेस मजुरनीसँ 
पूछलकैक... .; 
“नहएलाक बाद ओकरा देखि लेबैक, ओ सेब सन लाल आ एकदम फिरंगी सन भ' जाएत, जे देखि 
कोनो बाप ओकरा अपन बेटी देबा लेल तैयार भ' जेतैक । ” 
“आलेस, पाखलोक लेल अहाँ अपनहि जातिमे कोनो कन्या ताकि दियौक”, पहिल मजुरनी कहलकैक । 
“से किएक? ओकरा तँ कोनो पाखलिने चाही। पाखल्या! अहाँ अपना लेल लिस्बन सँ एकटा 
पाखलिन ल' कए आबि जाएब।” 


एहि बात पर सभ केओ हँसय लागल मुदा पाखलो केर भौंह तनि गेल। 


ओ.......हो...... एकर मामाक बेटी छैक ने?” बीचहिमे स्मरण आबि गेलासँ दोसर मजुरनी पहिलसँ 


“एकर मामा सोनू परसूए शेलपें सँ गाम आएल छैक। ओकर बेटी बियाह करबाक जोग भ' गेल छैक।” 


“शी..... ई तँ पाखलो छैक ने?” 


“पाखलो सँ ओकर बियाह.....? शी.....” पहिल मजुरनीक अपन डाँड पर बान्हल तोलिया झारैत 
कहलक | ओकर ई कहब सुनिकए सभ किओ चुप भ' गेल। पाखलो कें बहुत खराप लागलैक आ ओकर 
भौंह तनि गेलैक । 


34 


वि देह किटि Videha मिर ४000 //22/4.20/0 निर शशय ट्येधिनी शक्किक उ शॉलिको wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 





९/००/4/ बिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह'१३० म अंक१५ मई २०१३ (वर्ष ६ मास६५ अंक१३०) 4:32 4 मानुषि ह सस्कृत ।5S[|| 2229547% 


VIDEHA 


नहा-धो कए ओ लोकनि नीचाँ उतर’ लागल। उतरैत काल आलेस सीटी बजा रहल छल आ पाखलो 
चुपचाप चलि रहल छल। ओहि मौनक स्थितिमे ओकरा अपन मामा, सोनूक पछिला बात सभ स्मरण आबि 
गेलैक । 


सोनूक बियाहमे पाखलोक माय, ओकरा गोदीमे ल' कए गेल छलीह। बियाहसँ ठीक दू दिन पहिने, 
सोनू अपन बियाहक खबरि अपन बहिनकें देने छलैक । ओ बियाहमे कोनो बिध-व्यवहार करबाक लेल तैयार 
नहि रहथि, मुदा सोनूक जिद्दक कारणें ओकरा मानय पड़लैक । 


सोनूक दुनियाँ केवल दू बरख धरि चलि सकल। ओकरा एकटा बेटी भेलैक मुदा तेसरहि बरख 
ओकर घरनी ओकरा सदाक लेल छोड़िकए चलि गेलीह । 


पाखलो एकटा पैघ साँस छोड़लक। ढलानसँ नीचाँ उतरैत ओकर पयर लड़खड़ा गेलैक । 


आलेस आ पाखलो नदीक कछेर वला होटल पहुँचि गेल। आन दिन जकाँ ओ सभ होटलक भीतर 
जयबाक लेल अपन-अपन माथ नीचाँ झुकौलक । पाखलो चाह पीबि लेलक मुदा ओकरा दिमागसँ एखन धरि 
ओहि बातक निसाँ नहि उतरल छलैक। आलेस ओतए जमा भेल मित्र सभसँ गप्प करए लागल । 


पाखलो होटलसँ बाहर निकलल आ खेत दिस खुलल पेड़ा बाटे चलय लागल। ओ बहुत दुखी अछि, 
एहन ओकरा चेहरासँ बुझाइत छलैक। मजुरनी सभ द्वारा कएल गेल गप्पक नह ओकर करेजके नोचने-फारने 
जा रहल छलैक । 


“शी..... ई तँ पाखलो छैक ने?” 


“पाखलो सँ ओकर बियाह.....? शी.....” 
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ई आवाज मं7गुष्ठी झरनाक पानिक छल, ने कि कपड़ा-लत्ता धोबा आ पानि भरबाक लेल आबए बाली 
कन्या आ स्त्रीगणक बाजबाक। आइ पाखलो कने देरीसँ आएल रहय। ओ किछु अन्यमनस्क सन लागैत 
छल। ओ झरनासँ गाम दिस जाएबला लोकपेडिया दिस देखलक । ओहि लोकपेडियाक बाटें अन्हरिया गाममे 
पयर रखने छल। 


ओ अपन देह सँ कपड़ा उतारलक आ मंगुष्ठक गाछक जड़िमे राखि देलक। ओ झरनाक कछेरमे 
बैसि गेल। बहैत पानिमे ओ अपन पयर खुलल छोड़ि देलक । ओकरा जाड लागलैक। ओ जाड ओकरा 
नसमे समा गेलैक। ओ अपन आँखिक पिपनी बन्न क' लेलक। दूपहरमे धूरा पर चलैत जे पयर छक-छक 
पाकैत रहैक ओहि पयरकें एखन जाड लागि रहल छलैक। ई सोचि पाखलो एकटा नमहर साँस छोडलक आ 
आँखि बन्न क’ लेलक। ओ प्रायः आबिकए पहिने अपन पयर ठंढा पानिमे डुबबैत रहय। जखन सभटा कन्या 
आ स्त्रीगण पानि भरि कए चलि जाइक, तखनहि ओ नहबैत छल आ अपन कपड़ा-लत्ता धोबैत छल। 


ओ पानिमे डुबकी लगौलक। छपाक केर आवाज भेलैक एहिलेल ओ अपन माथ उठौलक तँ देखलक 
जे शामा हँसि रहल छलीह। ओहो हँसल। शामा झरनाक उपरका धार पर अपन घैल भरए लगलीह। “आइ 
पानि भरबामे देरी किएक भेल?” पूछबनि, पाखलो सोचलक। मुदा ओ चुप रहल। शामा घैल अपना डाँर पर 
राखलक आ छोटकी घैल अपना हाथमे राखि चलि देलीह। नजरिसँ दूर होइत धरि पाखलो ओकरा देखतहि 
रहि गेल । 


ओ होशमे आएल! की शामा पानिमे पाथर फेकने छलीह? ओ सोच' लागल, हैँ, ओकर एक मोन 
कहैत छलैक जे “ओ आएल छलीह आ हमरा सचेत करबाक लेल ओ पाथर फेकने छलीह। ओकर दोसर 
मोन कहैक नहि, ओ पाथर मार’ एहन काज नहि क' सकैत अछि। भ’ सकैछ उपरका मंगुष्ठ नीचाँ गिरल 
होइक । 99 


ओ ई सोचतहिं छल ताधरि एकटा मंगुष्ठ पानिमे गिरलैक। पाखलो ओ लाल मगुष्ठ उठौलक । 
ओकरा फोडलक। फोड़लाक बाद ओ ओहि खटमिट्टी मंगुष्ठकॅ अपना मुँहमे लेलक। खाइत काल ओकरा 
एकटा घटना याद एलैक। एहि घटनाक बहुतो बरख भ' गेल रहैक। जंगलमे काजू आ काण्ण खाइत-खाइत 
गोविन्द आ ओ एहि झरना पर आएल छल। मंगुष्ठी झरनाक मंगुष्ठ बहुत पाकि गेल छलैक। पाखलो आ 
गोविन्द ओहि मंगुष्ठ पर पाथर मारए लागल। ओहि समय शामा झरना पर आबि रहल छलीह, ई गोविन्द 
देखलक आ देखतहिं अपना हाथसँ पाथर फेकि देलक आ पाखलो सँ कहलकैक “पाखल्या, हाथसँ पाथर 
फेकि दियौक, विन्या मामाक शामा आबि रहल छथि।” 
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“किएक?” पाखलो पुछलकैक । 


ww 


“यौ, मंगुष्ठी झरनाक जगह ओकरे छैक ने, हमसभ जे मंगुष्ठ झटाहि रहल छी ई बात जँ ओकरा 
बाबूकें पता लागि गेलनि तँ से नीक गप्प नहि होयत। ओ गारिओ देताह आ मारबो करताह। गोविन्दक 
कहलाक पश्चातो पाखलो अपन हाथसँ पाथर नहि फेकलक। ओ लगातार झटाहते रहल। गोविन्दक रोकलाक 
पश्चातहिँ ओ रुकल। ताबत शामा ओतए आबि गेलीह। ओ लाल रंगक पाकल मंगुष्ठकें देखलक । ओकरो 
मंगुष्ठ खएबाक मोन भेलैक। ओहो पाथर मारि-मारि मंगुष्ठ झखारए लागलीह। ओकर दू-तीन पाथरसँ एकटा 
पातो नहि गिरलैक। पाखलो आ गोविन्द दुनू हँसए लागल। ओ लजा गेलीह। ओकरहिं आनल पाथरसँ 
पाखलो मंगुष्ठ झटाह' लागल । जल्दीए ओ पाथर ओतहि फेकि मंगुष्ठक गाछ पर चढि गेल आ मंगुष्ठक 
गाछक डारिकें हिलाब' लागल। मंगुष्ठ सभ ढब-ढब कए गिरए लागलैक। छिड्ा आनबाक लेल शामा घर चलि 
गेलीह। मुदा आपस अबैत काल ओकरा संगे ओकर बाबूजी सेहो आबि गेलाह। धरती पर पसरल काँच 
मंगुष्ठ देखि कए ओ पाखलो के ओकरा माए आ ओकर जाति लगा कए गारि देलकैक। 


तकरा बादसँ जखन कहियो शामा ओकरा बाटमे भेटैक ओ अपन माथ झुकाकए चलि जाइत 
छलीह । 


जाहि दिनसँ पाखलो ड्राइवर भेल छल ताहि दिनसँ ओ मंगुष्ठी झरना पर नहएबाक लेल अबैत छल। 
पाखलो केँ देखि शामा कहिओ-कहिओ हँसि दैत छलीह। शामाक यौवनक भार देखि कए ओकरा मोनमे उमंग 
आबि जाइत छलैक। एकदिन तँ शामा ओकर आ गोविन्दक हाल-समाचार सेहो पूछने छलीह। ताहि दिन्‌ ओ 
प्रायः पाखलो कें देखि कए हॅँसैत छलीह आ पाखलोक मोनमे ओकरा प्रति नब अंकुर पनकी द' रहल 
छलैक । 


पाखलो सँ ई खबरि सुनि, गोविन्द पाखलोक खूब मजाक उड़ौलक । 


“पाखल्या, हुनकर स्वभाव बहुत नीक छनि। ओ कने कारी अवश्य छथि मुदा देख'मे नीक 
छथि। अहाँक जोड़ी खूब जँचत।” ई बात पाखलोक मोनमे घूमैत रहैक आ ओ नहबैत काल अपना-आपमे 
ओ उफान महसूस करैत छल। 


दोसर दिन रबि रहैक। पाखलो घूमबाक लाथे बाहर निकलल। बाट चलैत-चलैत ओ मंगुष्ठ 
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झरना लग पहुँचि गेल। झरनाक शीतल पानिसँ ओ एक आँजुर पानि पीबि लेलक आ लगीचक आमक गाछ 
दिस चलि देलक। ओहि आम गाछक नमहर जड़ि उपर धरि आबि गेल रहैक आ कोनो नेना जकाँ अपन 

कुल्हा उपर कए धरती पर पसरि गेल रहैक। पाखलो एकटा जडि पर बैसि गेल आ प्रकृतिक सौंदर्य देख' 
लागल | 


आइ चैत मासक पूर्णिमा छलैक। गामक लोक सभ सांतेरी मंदिर लग बसंत पूजा करए बला 
रहैक मुदा ताहिसँ पहिने प्रकृति फूल आ फल सभक लटकनि लगा कए बसंत ऋतुक स्वागत क' चुकल 
छलैक । आमक गाछक अजोह आम सभ गोटपंगरा पाकए लागल छलैक। काजूक गाछ पर लाल आ पीयर 
काजू लागल रहैक। हरियर अजोह काजू सभ पाकबाक बाट जोहि रहल छल आ एखन धरि डारि पर 
फुलली सभ डोलि रहल छलैक । 


शनैः शनैः बसात सिहकए लागलैक। पाखलो कें लागलैक आब इई प्राणदायी बसात एहि 
प्रकृतिक नब जान द' देतैक। गाछ बिरीछकें पागल बना देतैक। बसातक सिहकबक संगहि पाखलोक मोनमे 
विचारक लहरि हिलकोर मार’ लागलैक। ई बसात पच्छिम दिसक पहाड़कें पार करैत, खेतक बीचोबीच 
धरतीकें चीरैत नदीकें पार करेत पूबरिया पहाड़ दिस उछलैत बिना रूकनहि आगू बढि जाएत। ओ कतए सँ 
आएल हेतैक? कोन ठामसँ आएल हेतैक? ई कहब ओतेक सरल नहि अछि। ओ सभ ठाम भ्रमण करएबला 
प्रवासी अछि। 


बसातकें अबितहिँ धरती ओहि बसातमे रंग उछालि ओकर स्वागत केलक। बसात धरतीक 
माथक चुम्मा लेलकैक। गाछ सभक आलिंगन केलकैक। लत्तीसभकें बाँहिसँ पकडि कान्ह पर राखलकैक आ 
फेर नीचाँ राखि देलकैक। फूल, फल आ पात सभक चुम्मा लेलकैक आ पूरा बगैचामे सभकें हाथसँ इशारा 
करैत ओ आपस चलि गेल। 


पाखलोके मोनमे भेलैक, “जे हमहुँ बसाते जकाँ एहि इलाकामे घूमि-फिरि रहल अछि। हम 
अपन जन्महि कालसँ एहि इलाकामे रहि रहल छी। मुदा हम बसात जकाँ आबि कए चलि नहि जाइत छी 
अपितु एतुका निवासी भ' गेल छी। एहि आम गाछक सदृश हमरहुँ जडि बहुत भीतर धरि गेल अछि। एहि 
माटिक बल पर हम पैघ भेलहुँ, फरलहुँ-फुललहुँ। एहि माटिक संस्कारमे पलल-बढ़ल पाखलो थिकहूँ हम।” 


साँझ खतम भ” कए गोधूलि भ' रहल छलैक । मंगुष्ठी झरना पर पानि भरि कए कन्या आ 
स्त्रीगण घर जा रहल छलीह। पाखलोक ध्यान ओमहर नहि छलैक, अपितु आइ शामा पानि भरबाक लेल नहि 
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आएल छलीह, एहि लेल ओकरा जीवनके फाँसी लागि गेल रहैक। हाड़-मांसुसँ बनल पाखलो कें एकटा 
कुमारि कन्यासँ सिनेह भ' गेल रहैक आ ओ ओकरासँ बियाह करबाक लेल सोचि रहल छल। जकरा एक 
नजरि देखि लेलासँ ओकरा नस-नसमे उमंग आबि जाइत छलैक वैह शामा आइ झरना पर नहि आयल छलीह, 
तँ ओ अपनाकें मंद महसूस करैत छल। 


गोधूलि खतम हेबा पर रहैक आ अन्हार अपन पयर पसारि रहल छल। सांतेरी मंदिर लग 
पाखलोकें पेट्रोमैक्सक जगमग करैत इजोत देखा पड़लैक। ओकरा आइ होमएबला बसंत पूजाक स्मरण आबि 
गेलैक। बसंत पूजा दिन सांतेरी मायक पालकी बड़ धूमधामसँ बाहर निकलैत छैक। ओ प्रकृतिमे आएल बसंत 
ऋतुसँ भेंट करैत छथि। ओहि राति ओ मंदिर आपस नहि जाइत छथि अपितु बाहरे प्रकृतिक संग रहैत 
छथि। बसंत ऋतुक दिन गाम भरिक लोक भरि राति उत्सब मनबैत अछि। पूजाक लेल तँ शामा अवस्से 
अओतीह, तखनहिँ हम हुनकासँ भेंट क' लेब। पाखलो सोचलक। शामासँ भेंट करबाक बहन्ने ओकरा पूरा 


देहमे जोश आबि गेलैक, आ गामक दिस जयबाक लेल ओ तीव्र गतिएँ चलए लागल। 


मंगुष्ठी झरना पर सभ दिन जकाँ पाखलो आइयो अपन कपड़ा धोबैत छल। रबि लगाकए 
आइ तीन दिन भ” गेल रहैक। गोविन्द रबिकें किएक नहि अएलाह? ओ यैह सोचि रहल छल। एतबहिमे 
दूरसँ “पाखल्या! यौ पाखल्या!” गोविन्द सन आवाज सुनबामे आएल । ओ पाछू घूमिकए देखलक । गोविन्दकें 
देखतहि पाखलो तुरन्त उठल आ ओकरा दिस दौडिकए गेल। दुनु एक दोसरासँ हाथ मिलेलक। गोविन्दक 
कनहा अपन हाथसँ हिलबैत पाखलो पुछलकैक 


“अहाँ रबि दिन किएक नहि एलहुँ?” 


“की कही, हमरा ऑफिसक मित्र लोकनि हमरा पिकनिक पर ल' कए चलि गेल छलाह। हम 
जाएवला नहि रही, मुदा की करितहुँ ओ सभ हमरा जबरदस्ती ल' गेलाह। हमर मोन करैत रहय जे आबि 
कए अहाँसँ भेंट करी।” गोविन्द अपन मोन खोलि देलक । 


“जाय दिअ, एखनहिं मिललहुँ यैह की कम अछि? 


“चलू पहिने अहाँ नहा लिअ” 
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गोविन्दक कहला पर पाखलो झरनामे नहाबए लागल | गोविन्दकें किछु कहबाक उत्सुकता 
रहनि। ओ अपना हाथसँ पानि निकालि पाखलोक देह पर छिट्टा मारए लागल, पाखलो सेहो हुनका पर पानि 
फेकलक। ओहिसँ गोविन्दक कपड़ा नीक जकाँ भीजि गेलैक। पाखलो केँ कने खराप लागलैक। ओ 
गोविन्दसँ माफी माँगलक। गोविन्द एकरा सभकें मजाकमे उड़ा देलथि। 


पाखलो नहाकए अपन देह पोछलक। अपन कपड़ा सुखबाक लेल लारि देलकैक। बादमे दुनू 
गोटे आमक जडि पर आबि बैसि गेल। पाखलो गोविन्दक आँखिमे देखलक । गोविन्द किछु कहए चाहैत छल, 
ई हुनका आँखिसँ पाखलोकें पता लागि गेल | 


“कोनो नब समाचार?” पाखलो पुछलकैक । 
“समाचार? एकटा नब समाचार अछि।” 
“कोन समाचार?” 


“हमरा लेल एकटा संबंध आएल अछि |” 


“अहाँक लेल संबंध? कतएसँ? केकर?” पाखलो एकक बाद एक प्रश्न केलक । 


“ई सभ हम अहाँकें बादमे कहब। पहिने बताउ, जे शामा आइ पानि भरबा लेल आयल छलीह?” 


हँ... .नहि......, एखन धरि तँ नहि।” पाखलो सोचिकए जवाब देलक । 


“नहि ने? तखन तँ हमर अनुमान ठीके भेल। हम अहाँकें आर नहि उलझाएब। हमरा लेल विन्या 
आपाक दिससँ शामाक लेल संबंध आएल अछि। हम ओकरा साफ मना क” देलिऐक ।” 


पाखलोके बतएबाक लेल आनल गेल रहस्य गोविन्द खोलि देलक । 
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“मुदा संबंधक लेल अहाँ मना किएक कहलहुँ?” पाखलो फेर प्रश्न केलक। 


“एकर जवाब तँ बड़ड सरल छैक यौ।” गोविन्द बाजल- 


“शामाक जोड़ीक लेल अहाँक प्रयोजन अछि हमर नहि। अहाँकें स्मरण अछि, हम एकबेर 
अहाँक कहने रही “शामा आ अहाँक जोड़ी केहन रहत?” किछु कालक लेल दुनू गोटे चुप भ' गेल। 


बादमे गोविन्द बाजए लगलाह- 


“हम दुपहरकें घर गेल रही। खएलाक बाद माय हमरा एहि संबंधक बारेमे बतौलनि। हम साफ मना 
क” देलियनि, मुदा किएक? से नहि बतौलियनि।” 


“नहि गोविन्द, एहि संबंधकें नकारि अहाँ नीक नहि केलहुँ। अहाँ हमरा लेल त्याग क' रहल छी। 
ई हमरा नीक नहि लागि रहल अछि।” पाखलो कहलक । 


“एहन नहि छैक पाखलो, अहाँ बुझैत नहि छी। अहाँकें किओ नहि अछि। आ शामा अहाँकें पसिन्न 
सेहो अछि। ओ अहाँक भेटि जेतीह तँ हमरा खुशी होएत।” 


“मुदा हमरा संग.....” 


पाखलो किछु कह' वला रहथि। 


ओ सभ बादमे देखल जेतैक । ” 
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एतबा कहि गोविन्द चुप भ’ गेल। पाखलोक मोन विचलित भ” गेलैक, मुदा शामाक सभ स्मरण 
एखनहुँ ओकरा मोनमे महकैत रहैक। शामा द्वारा गोविन्दक लेल कएल गेल पूछारि....., ओकर मीठ-मीठ 
बोली....., फूल-सन ओकर हँँसी.....सभटा । 


ओकरा दुनूकें देखि शामा झरनासँ बिना पानि भरनहिं आपस चलि जाइत छलीह । 


तकर बाद ओ शामासँ भेंट केलक आ “हमरासँ बियाह करब?” पूछलकैक । शामा ओकरा 
हँ” कहतैक ओकरासँ यैह अपेक्षा छलैक पाखलोकें, मुदा ओ बाजलि, “नहि अहाँ पाखलो थिकहुँ। ” पाखलो 
शामाकें किछु कहबाक लेल मुँह खोलनहि छल आकि ओ ओतएसँ चलि देलीह। पाखलोक मोन तँ बुझु जे 
नागफनी सँ भरल रेगिस्तानक सदृश भ' गेलैक । 


शंभुक होटलमे रातिक भोजन कएलाक पश्चात्‌ हम दीनाक घर दिस चलि देलहुँ। आइ बहुत 
काज केने रही तहि लेल सौंसे देहमे दरद छल। भूइयाँ पर पड़ितहि हमरा निन्न आबि जाएत, एहन बुझाइत 
छल। 


बान्ह पर पहुँचबाक देरी नहुँ-नहुँ बसात सिहक' लागल। अहा!........ केहन शीतल बसात छैक! 
बसात लगितहिँ देहमे हरियरी आबि गेल। बान्हक एक दिस खेत-पथार आ दोसर दिस मांडवी नदी बहैत 
छलैक । बगलक नारियरक गाछसँ आवाज आबि रहल छलैक। चारू दिस अन्हारे-अन्हार छलैक! एहि 
अनहरियामे जान आबि गेल रहैक। अन्हारमे उपर भगजोगनी भुकभुक करैत छलैक। नदीक कारी पानिमे 
माछ सभ उछलैत रहैक आ ओकर लहरि भगजोगिनिएँ जकाँ दीप्यमान भ' रहल छलैक । 


बान्हक बीचहि मे मूलपुरुष (्रामदेवता)क मंदिर नुकाएल रहैक। ओ मंदिर एकदम टूटि गेल रहैक। 
मंदिरक उपर चार नहि छलैक। मंदिरक चारू कातक देवाल सभमेसँ आगूक देवाल तँ एकदम्मे टूटि गेल 
रहैक । बाँकी तीनू देबाल पर सिम्मर, बर, अश्टी सन पैघ-पैघ गाछ सभ जनमि गेल छलैक। गोविन्दक 
विचारसँ मूलपुरुषकें खुब पैघ खुलल मंदिर भेटल छनि। ओ कहैत छल “एहि चारू गाछ पर आकासक 
छत छैक आ एहि मंदिरमे मूलपुरुष रहैत छथि।” 


चलैत चलैत हम मूलपुरुषक मंदिर लग पहुँच गेलहुँ। एहि मंदिरमे हम एकबेर साँप देखने रही, ओ स्मरण 
अबितहिं हमर सौंसे देह सिहरि गेल । 
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नेनपनमे एकबेर हम आ गोविन्द माछ मारबाक लेल नदी पर गेल छलहुँ। बहुत कालक बाद हमरा 
बंसीमे एकटा खर्चाणी (माछ) फंसल छल। ओकरा हम एकटा नारियरक सिक्कीमे गूथि लेलहुँ। बाटमे 
मूलपुरुषक मंदिर भेटल। बंसी नीचाँ राखि हम दुनू गोटे मूलपुरुषकें गोर लागबाक लेल गेलहुँ। मूलपुरुषक 
कारी मूर्ति, मंदिरक टूटलका भागमे पाथरक ढेरीक बीचमे छलनि। हम अपन हाथक माछ मंदिरक सीढी पर 
राखि देलहुँ। हम दुनू गोटे मूर्ति लग माथ टेकलहुँ। ने जानि कतएसँ ओहि मूर्ति लगक पाथर पर एकटा 
साँप आबि अपन फन काढ़ि ठाढ़ भ' गेलैक। हम दुनू गोटे बहुत डरि गेलहुँ आ पाछू हटि गेलहुँ। पछाति जा 
कए ओ साँप ससरि कए ओहि पाथरक ढेरीमे ढूकि गेल। गोविन्द तँ डरक कारणें बुझू जे पाथरे बनि 
गेलाह। हम सभ भगवानक सीढी पर माछ रखने छलहुँ, एहिलेल हुनका खराप लागलनि की? हमरा मोनमे 
एहन भेल। हम आपस सीढी लग गेलहुँ आ ओतए राखल माछ उठाकए नदीमे फेकि देलहुँ। हमसभ पुनः 
मूलपुरुषक पयर पर गिर कए हुनकासँ माफी माँगलियनि। 


हम गोविन्दसँ पूछलियनि “हम माछ राखने छलहुँ एहिलेल मूलपुरुषकें गोस्सा आबि गेलनि की? मंदिर 
भ्रष्ट भ' गलैक की?” 


“नहि यौ, एहन कतहुँ होइक? गामक लोकत हुनका माछो चढबैत छनि।” गोविन्द जवाब देलक । 


“तखन साँप किएक देख” मे आएल? हम माछ राखने रही, एहिलेल मूलपुरुषक मंदिर भ्रष्ट भ' गेलैक 
की?” 


“अहाँक माछ रखलासँ मंदिर कोना भ्रष्ट भ' जेतैक?” 
“हम............. । ” 


“चुप रहू, पाखलो भेलहुँ तँ की भेल? पछिला बेर तँ हम इमली आ आँवला रखने छलहुँ, तखनहूँ 
मंदिर भ्रष्ट भेल छलैक की? नहि ने! अहाँ चुप रहू आ ककरो किछु नहि बतेबैक।” 


हम मूलपुरुषक मंदिर लग पहुँचि गेलहुँ। मंदिरक चारू दिस पहाड़ छलैक आ बीचमे मंदिर। रातुक 
अन्हारमे पहाड़ कारी देखाइत रहैक। उपर तरेगणसँ सजल अकाश। जेना घरक धरेन आ छप्पड, एहि दुनूक 
बीचसँ इजोत अबैत छैक ओहने इजोत अकाश आ पहाड़क बीच पसरि रहल छलैक । 


हम अपन जूता खोललहुँ आ मूलपुरुषकें गोर लागलहुँ। रातिक अन्हारमे मूलपुरुषक मूर्ति नहि लखा 
दैत रहैक। हमरा भेल जे जेना मूलपुरुष एतए अन्हारक एकटा बड़का टा रूप ल' कए पूरा संसार पर पसरि 
गेल छथि। 
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मूलपुरुषक मंदिर बहुत प्राचीन छैक। मांडवी नदीक कछेर पर एहि गाम कें बसौनिहार आदिपुरूष वैह 
छथि। पहिने ई गाम बाढ़िमे डूबि जाइत छलैक मुदा मांडवी नदी पर बान्ह बान्हि ओ एहि गामक सृष्टि केने 
रहथि। हुनका मरलाक उपरान्त एहि गामक लोक सभ हुनकर स्मरणमे ई मंदिर बनौने छल। एहि तरहें ई 
मंदिर आ मूलपुरुष द्वारा बनाओल गेल ई बान्ह, दुनू बहुत पुरान अछि। 


हम मूलपुरुष द्वारा बनाओल गेल ओहि बान्ह दए चलि रहल छलहुँ। आ एहि बान्हक कारणेँ 
बसल गाममे हम, माने पाखलो रहैत रही। 


दीनाक बैसकी घरमे सभ दिन जकाँ हम चटाय बिछा कए बैसि गेलहुँ। दिनाक बेटा एकटा चिट्टी 
आनि हमरा हाथमे थमा देलक। ओ चिट्टी गोविन्देक छलैक। बहुत दिनक बाद ओ हमरा चिट्ठी लिखने रहय, 
एहिलेल हमरा बड्ड प्रसन्नता भेल। गोविन्दक संग घूमब-फिरब, केगदी भाटक पोखरिमे नहाएब, हेलब, ई सभ 
सोचैत-सोचैत हम चटाय पर सूति गेलहुँ आ माथ धरि कम्मल ओढ़ि लेलहुँ। 


बहुत राति बीति गेल, मुदा हमरा निन्न नहि आबि रहल छल। हमरा मोनमे केगदी भाटक पोखरिक 
चित्र बेरि-बेरि आबि जाइत छल! लील रंगक आकाशक प्रतिबिंब पानिमे चमकैत छलैक । आकाशक रंगीन मेघ 
पोखरिक लहरि पर हेलि रहल छल। आकाश अपन छवि पोखरिक पानिमे देखि मोनहि-मोन खूब प्रसन्न 
होइत छल आ “ई रूप नीक नहि अछि।” ई सोचि ओ अपन रूपकें नव रूपमे रंगैत छल आ मेघक वस्त्र 
पहिरैत छल । 


पोखरिक लग केगदी /केबडा) झाड ओ केबड़ाक गाछ सभक बड़का टा जंगल रहैक, ओ पोखरिक 
महार केबड़ाक झाड़ीसँ भरल रहैक। जखन केबड़ाक झाड़ पर फूल फूलाइत छैक ओहि समय हमसभ 
नहएबाक लेल गेल छलहुँ। केबड़ा फूला गेल छलैक। पीयर-पीयर केबड़ा हरियर-हरियर पातसँ बाहर आबि, 
अपन जी देखा-देखा कए कबदा रहल छलैक। पूरा वातावरण केबड़ाक सुगन्धसँ भरल रहैक। हम आ 
गोविन्द पोखरिमे कूदि गेलहुँ। दुनूगोटे हेलैत-हेलैत केबड़ाक द्वीप लग पहुँचलहुँ। द्वीप पर केबड़ाक बहुत 
घनगर जंगल रहैक। दुनू गोटे केबड़ाक झाड़क अंदर घूसि केबड़ाक फूल तोड़ए लागलहुँ। फूल तोड़ि 
पोखरि पार केलहुँ। ओ सभटा पोखरिक कछेर पर राखि देलिऐक। बादमे बेंग जकाँ हमसभ पोखरिमे डुबकी 
लगौलहुँ। भरि दम साँस घीचि ओहिना पानिमे डूबि गेलहुँ, तँ ओहि साँसक संगे बाहर भेलहुँ। सौंसे देह 
डूबल छल, मुदा माथक केश हेलैत नारियर सदूश बुझाइत छल। 


हमरा गाम क्षेत्रफल आन गामक अपेक्षा कने पैघ छैक। गाममे खेतक मैदान, जंगल ओ पहाड़ हमरा 
सभकें घूमबाक लेल कम पड़ि जाइत छल। नाह पर पतवारि चलाबैत हमसभ नदीमे झिझरी खेलैत रही | 
नदीमे नहएलाक पश्चात्‌ हेलिकए नदी पार करैत रही। अज्ञातवासक कालमे पांडव लोकनि द्वारा बनाओल गेल 
पोखरिमे हमसभ नहएबाक लेल जाइत रही। 
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ओ पोखरि बहुत सुन्नर रहैक। पैघ-पैघ पाथर पर पोखरिक चारू दिस नीक चित्रकारी कएल गेल 
रहैक । चारू दिससँ सीढी होइत लोक पोखरिमे ढूकैक छल। पोखरिक चारू दिस पाथरक मेहराब छलैक। 
हर एक मेहराबक भीतर दू-तीनटा कक्ष इजोतसँ भरल। एहि कक्ष सभक देबालक खाम्ह पर लत्ती सभ आ 
आदिकालीन माल-जाल, चिड़ै-चुनमुनीक आकृति बनल रहैक। एहन बुझाइत रहैक जेना एहि मनोहर आकृति 
वला कक्षमे भगवान अमृत-कलश राखि देने होथि, ठीक ओहिना लेटेराइट पाथरसँ निर्मित एहि पोखरिमे 
कौआक आँखि-सन साफ पानि देखिकए ककरहुँ मोन मुग्ध भ' जाइत छलैक। एतेक स्वच्छ पानिमे हमसभ 
नहाइत छलहुँ। नहएलाक बाद गोविन्द मेहराबक कक्षमे जा कए कोनो ऋषि-मुनि जकाँ ध्यानस्थ भ' बैसैत 
रहथि। तखन बुझाइक जे ओहि लेटेराइट पाषाणसँ महाभारतक काल घुरि एलैक । 


पछिला किछु सालक स्मृतिसँ हमर रोइयाँ ठाढ़ भ' गेल। ओह......हमर माय! हमरा एहने लागल, जे 
हमर साँस केओ बन्न क' देलक, हमरा गरमे फंदा बान्हि देलक। एकबेर हम आ गोविन्द जखन एहि पोखरिमे 
नहा रहल छलहुँ तखनहिं भट बाबू ओहि बाटे जा रहल छलाह। हमरा पोखरिमे नहाइत देखि ओ, “पाखलो 
पोखरि भ्रष्ट केलक! पाखलो पोखरि भ्रष्ट केलक!” चिकर' लागलाह! हुनकर चिकरब सुनि ओतए पाँच छओ 
लोक जमा भ' गेल। भट बाबू हुनका लोकनिके आदेश देलथिन, जे ओ सभ हमर कान घीचि कए बाहर 
आनथि। ओ लोकनि हमर कान घीचैत हमरा बाहर आनलथि। बादमे भट बाबू अपन छड़ीसँ हमरा खूब 
मारलथि। ओ हमरा मारैत-मारैत सांतेरी मंदिर धरि ल' गेलाह। भरि गामक लोक हमरा देखबाक लेल ओतए 
जमा भ' गेल छल। ओ हमरा सांतेरी मंदिरक सीढ़ी पर नाक रगड़बाक लेल बाध्य केलथि। हम अपन नाक 
रगड़लहुँ, माँफी माँगलहुँ, मुदा ओ हमरा पोखरिक लग बला लोहाक स्त॑भसँ बान्हि देलनि। 


काल्हिए हम एहि स्तंभ पर नारियर फोड़ने छलहुँ। सभक संग ढोल आ ताशा बजाकए शिगमो 
(धार्षिक उत्सव) खेलने छलहुँ आ आइ हम स्वयं गामबलाक लेल एकटा तमाशा बनल रही। भट बाबू हमरा 
उपर नारियरक खट्टा ताड़ी उझलि देलथि। एतबे नहि किओ हमरा उपर घोरणक छत्ता झारि देलक । घोरण 
काटतहि हम जोर-जोरसँ चिकरए लागलहुँ। मुदा हमर असहायता पर किनकहुँ कनेको क्षोभ नहि भेलनि। 


हमर ई हालति देखि गोविन्द कानैत-कानैत दौडल हमरा मायके बजा आनलक। ओ “हमर 
बच्चा... ”,“हमर बच्चा...” कहैत कानल-कानल, दौड़ल एलीह मुदा हमरा सोझ अबितहिँ ओ एकदमसँ गिर 
गेलीह । ओ बेहोश भ” गेलीह आ बहुत काल धरि उठि नहि सकलीह। हुनका उठएबाक लेल हम दौड़हि वला 
रही, मुदा जतए बान्हल रही, ओत्तहि रहि गेलहुँ। हुनका किओ नहि उठौलक, उनटे लोक सभ ई तमाशा 
देखैत रहल। कनेक कालक बाद ओ अपन ठेघुन टेकैत उठलीह। हुनका नाकसँ शोणित बहैत रहनि। हाथ 
आ पयर मे घाव भ' गेल रहनि। ओ उठि कए हमरा लग अएलीह आ “हमर बच्चा...” कहैत हमरा गर 
लगौलीह। हम दुनू गोटे कानए लागलहुँ। ओ हमर बन्हन खोलबाक प्रयास करए लागलीह मुदा ओहि समय 
चारि-पाँच लोक हुनका पाछाँ घीचि लेलकनि। बादमे हुनकहुँ घीचि कए मंदिर लग ल' गेल। ओ हमरा 
छोड़एबाक लेल भट बाबूक हाथ-पयर पकड़ैत रहलीह मुदा ओ हुनका ठोकर मारि धकेलि देलनि। एतबा 
देखतहि हमरा गोस्साक पारावार नहि रहल। हमरा देहक गरम खून दौड़ए लागल। हम जतय बान्हल रही 
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ओत्तहि चिकरि-चिकरि कए रहि गेलहुँ। बादगे हमर खून ठंढा भ' गेल आ ओ शनैः शनैः हमरा शरीरसँ 
निकलि रहल अछि, बुझाबए लागल......, हमरा बुझाएल जेना हमरा पूरा शरीरक सभटा खून बहि गेल हो! 


हमर माय कानि रहल छलीह आ हुनका सभक पयर पकड़ि रहल छलीह, मुदा हुनक गोहारि किओ 
नहि सुनि रहल छल। ओ जहिना हमरा छोड़ाबए आगू आबथि, लोक हुनका रोकि लैक। बादमे जखन ओ 
गोस्सासँ महाजनकें गारि पढ़ब सुरह क' देलनि तँ लोक सभ हुनकहुँ घसीट' लागल आ जाहि स्तंभसँ हम 
बान्हल रही ओहि स्तंभसँ हुनको बान्हि देलनि। आब हमर मुँह पूब दिस तँ हुनक मुँह पच्छिम दिस भ” गेल। 
हम दुनू गोटे एकहि स्तंभ सँ बान्हल छलहुँ, मुदा एक दोसराकें देखि नहि पबैत छलहुँ। ओ “हमर 
बच्चा...”,“हमर बच्चा...” कहि कए कानैत छलीह, तँ हम माय....., माय....., चिकरि कए कानि रहल 
छलहुँ। किछु समयक पश्चात्‌ ओ कोनहुँ तरहेँ अपन हाथ पाछू आनि हमरा छूलनि। हम दुनू दिनभरि ओहि 
स्थिति मे रहलहुँ । 


पोखरिक शुद्धिकरण करएबाक लेल ओ होम-जाप करौलनि। चारिटा केराक थम्ह आनल गेल आ 
पुरहित लोकनि होम सुरह केलनि। ओ लोकनि होमाग्नि जरौलनि। मंत्रोच्चारण करैत ओ लोकनि ओहिमे 
समिधा झोंकए लगलाह। हमरा बुझाएल जे ई सभ हमरा आ हमरा माय, दुनूकें एहि आगिमे झोंकि देत। होम 
चलितहि काल एकटा पुरहित ओहि होमसँ आगि आनि हमरा पयर पर राखि देलक। हमरा बुझाएल, जेना हम 
काल्हि होलिका जरौने छलहुँ तहिना ई सभ आगि लगा हमरा दुनु माय-पूत कें जरा देत। मुदा ओ एना नहि 
केलक | आगिक कारणे हमरा पयरमे फोका भ' गेल छल जे दर्द करैत रहए। होम-हवन चलि रहल छल आ 
फाँसी पर चढ़' वला अपराधी जकाँ हम जतए बान्हल रही, ओतहिसँ हुनका सभकें देखि रहल छलहुँ। गामक 
लोक सभ एहि घटनाकें एकटा उत्सव जकाँ देखि रहल छलाह। 


दादी ओहि दिन गामसँ बाहर गेल रहथि। साँझ खन घुरितहि गोविन्द हुनका हमरा सभक खबरि 
देलक आ संगहि ल’ कए पोखरि पर आबि गेल। हमरा आ हमरा मायकें स्तंभ सँ बान्हल देखि कए दादी 
बहुत दुखी भेलाह। जाहि दादीक आँखिमे हम आइधरि नोर नहि देखने रही; ओहि दिन देखि लेलहुँ। ओ 
हमरा छोड़ा देलथि। ओहि काल ई देखबाक लेल ओहिठाम गामक किओ नहि रहथि। 


एहि घटनाक पश्चात्‌ हमरा गामक लोक पर कनेको गोस्सा नहि आएल, किएक तँ गाममे हमरा 
छोड़ाकए आनएवला आ गोविन्द सन हितैशी आर किओ नहि रहथि। नारियरक फुटलका खोली जकाँ गरि 
जाइवला एहि घटनाक स्मृति आब शेष रहि गेल अछि। एहि घटना सभमे सँ एक, स्तंभ पर नारियर तोड़बाक 
अछि, ई बताबए वाली हमर माय....., हमरा प्रह्लादक होलिकाक आगिसँ बचाबए वाली हमर माय....., हमरा 
आँखिक सोझ ठाढ रहलीह आ हमरा आँखिसँ अनायासे नोर खसय लागल । 
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हम गोविन्दक मायके शोर पारलहुँ। ओ हमरा घरक भीतरहिसँ आबाज देलथि। ओहि समय ओ 
चाउर बीछैत छलीह। ओ उठि कए बाहर एलीह आ हमरा देखि कए बजलीह, “आउ बाउ, बैसू!।” हम 
घरक अंदर गेलहुँ। ओ हमर हालचाल पूछय लागलीह । 


“एतेक दिन धरि कतए छलहुँ अहाँ?” 
“नहि बाय...... ” हम किछु कहए चाहैत छलहुँ 
“आइ-काल्हि काजमे बेसी व्यस्त रहैत छी ताहि लेल अएबाक अवसर नहि भेटैत अछि की?” 


“ असलमे आइयहु तेहने काज छल, मुदा गोविन्दसँ भेंट करबाक रहए एहिलेल ओवरटाइम छोडिकए 
आएल छी।” 


ओ अदहनमे चाउर गिराब' गेलीह आ हम ओहिठामक बेंच पर बैसि गेलहुँ। बेंचक एक कोनमे ट्रंक 

आ ओहिपर गोविन्दक किताब राखल छलैक। हम एकटा उपरला किताब निकाललहुँ, ओ अंग्रेजी मे छल, 
एहिलेल हम नहि पढ़ि सकलहुँ आ ओ आपस राखि देलिऐक । बादमे सबसे नीचा वला किताब निकालहुँ, मुदा 
ओ पुर्तगाली मे छल एहिलेल ओहो राखि देलहुँ। ट्रंक लग कपड़ा टाँगबाक एकटा हैंगर रहैक जाहिपर दादीक 
दू टा कमीज आ गोविन्दक एकटा पैन्ट टाँगल रहैक। एखन धरि तँ गोविन्दकें पणजीसँ आपस आबि जएबाक 
चाही! एहिलेल हम खिड़कीसँ बाहर देखलहूँ। मुदा रस्ता सून छल। मैदानसँ होइत ओ रस्ता अपन देह टेढ- 
मेढ़ केने सीधे गाम धरि आबि रहल छल। आगू पैघ-पैघ गाछ-बिरीछक कारणेँ शहर गेल गोविन्दक छाँह धरि 
नहि बुझाइत छलैक । 


दादी बजारसँ आबि गेल छलाह। ओ हमर हालचाल पूछलनि। हम कनी मोटगर-डटगर भ' गेल रही 
एहि लेल ओ हमर प्रशंसा केलनि। 


ओहि दिन दूपहर धरि दादी, ओकर माय, आ हम, गोविन्दक रस्ता-पेड़ा देखैत रहलहुँ। ओ नहि 
आएल, एहिलेल हमसभ कने निराश छलहुँ। बहुत कालक बाद हमसभ भोजन केलहुँ। दादी सुतबाक लेल 
गेलाह आ हम पुनः आएब’ ई कहि चलि देलहूँ। 


रस्तामे आलेससँ भेंट भेल। ओकरा देखि हमरा कने आश्चर्य भेल, किएततँ ओ कहियो अपन 
ओवरटाइम नहि छोड़ैत छल। एतए धरि जे रबियोक दिन ओ भोरे-भोर उठि कपेल गेलाक बाद ओ काज पर 
जाइत छल। हम पुछलियनि- 


“आलेस! बीचहि मे काज छोडिकए आएल छी की?” 
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“आबए पड़ल! नारियरक गाछसँ रस निकाल” वला मजदूर पेदूक देहांत भ' गेलैक ।” आलेस 
बतौलनि। 


“की भेल छलैक ओकरा?” हम पूछलहूँ। 


“पता नहि, हमरा निकलतहि ओ मरि गेल।” आलेस कहलनि। आलेसक संगहि हमहू ओकरा घर 
धरि गेलहुँ । 


दोसर दिन पेदूक अंतिम संस्कारमे हमरहु जाय पड़ल। छोटका गिरिजाघरक लगीच वला श्मशान 
घाटमे ओकर अंतिम संस्कार भेलैक । 


पेटू एकटा हिन्दू मौगी रखने रहए, किन्तु ओ ओकरासँ बियाह नहि केने रहय। ओ जा धरि छलीह 
ताधरि पेदूक संसार नीक जकाँ चललै, मुदा जखन ओ मरि गेलीह तँ ओकरा श्मशानक बाहरे गारल गेल 
छलैक । किएक तँ ओकर अंतिम संस्कार श्मशान घाटमे नहि करय देल गेल रहैक एहि लेल पेदू कानि रहल 
छल। 


ई घटना स्मरण अबितहि हम स्वयं उधेड़बुन मे पडि गेलहुँ। एहि उधेडबुन मे हमरा एकटा पछिला 
गप्प स्मरण आबि गेल। एहि छोटका गिरिजाघरमे हमरा बपतिज्म (ईसाई धर्मदीक्षा) देल गेल छल। ताहि 
समय हम बहुत छोट छलहुँ। तखन स्कूलो नहि जाइत छलहुँ। अपन मायके बता कए हम आलेसक 
ओहिठाम गेल रही। ओकरा घरमे ओकर पिताजी हमरासँ पूछलथि- 


“अहाँ त' पाखलो छी ने?” 

हुँ” हम जबाब देलहूँ। 

“किएक तँ अहाँ पाखलो छी एहिलेल ईसाई भेलहुँ ने?” 
हम चुप रहलहुँ । 

“अहाँ काल्हि आलेसक संग आएब, काल्हि उत्सव छैक ।” 


दोसर दिन हम आलेसक संग गेलहुँ। ओहि समय हमरा ओतुका पादरी बपतिज्म देलनि। एहि बातक 
खबरि हम ककरो नहि लागए देलिऐक । 


घर अएलाक बाद, आलेसक ओहिठाम जे हमरा बिस्कुट खएबा लेल देल गेल छल, ओकरा हमर माय 


बाहर फेकि देलथि। ओ हमरा धमकी देलथि-“विठू!। एना जँ अहाँ ककरो-कहाँसँ किछुओ खएबाक चीज ल' 
लेब तँ हम अहाँक जान ल' लेब।” 
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हमरा गाममे एहिसँ पहिने ईसाई आ हिन्दूक बीच कहियो झगड़ा-फसाद नहि भेल छल, मुदा 
“ओपिनियन पोल'क समय गामक बजारक वार्डमे ईसाई आ हिन्दू दुनु समुदायक लोकक बीचमे झगड़ा भ” 
गेल। ओहि दिन किओ एक दोसराकें ओकर धर्म लगा कें गारि देलक, आकि झगड़ा बाझि गेल। ओहि राति 
एक दोसराक घरक आगूक तुलसी चौरा आ क्रॉस तोडि देल गेल। घर-दरबज्जाक आगू तोड़ल गेल तुलसी 
चौरा आ क्रॉसक माटिक ढेर लागि गेल। दोसर दिन झगड़ा आर भयानक रूप ल' लेलकै। लोक सभ डंडा, 
तलवार आ ढाल ल' कए एक दोसराकें मारि देबाक लेल तैयार छलैक। किछुकें मारियो देल गेलैक। हम 
एहि दुनू समुदायक बीच घूमि रहल छलहुँ, आ की भ' रहल छैक देखि रहल छलहुँ। हमरा मारबाक लेल 
किओ नहि अबैत छल। “हम नहि तँ ईसाई रही, आ ने हिन्दू, एहिलेल हमरा छोडि देल गेल की? हमर 
संबंध दुनूसँ अछि, एहिलेल हमरा ओ लोकनि नहि मारलनि की?” हमरा मोन मे एहि तरहक प्रश्न उठय 
लागल। दुनू समुदायमे हमर मीत लोकनि छलाह आ हम हुनका सभसँ मिलैत छलहुँ । 


जँ झगड़ा आर बढि जेतैक तँ खूनक नाली बहि जेतैक, एहिलेल दुनू समुदायक लोक डरि गेलाह । 
बादमे हम दुनू समुदायक लोकसँ मिलिकए हुनका सभकें समझौलहुँ-बुझौलहुँ, हुनका बीच समझौता करबौलहूँ। 
ओहि समय हम हुनका सभकें एकजुट करएवला आ एक दोसराक समाद ल' जाएवला दूत बनि गेल छलहुँ । 


एहि गाममे हमर परिचय फकत एतबा अछि जे हमर नाम पाखलो थिक, हमर जाति पाखलो थिक, 
आ हमर धर्म सेहो पाखलो थिक। 


छओ 


केगदी भाटक पैंतीस-चालीस रैयत, मूलपुरुषक मंदिर लग जमा भ' गेल छल। सुभलो आ सोनूक 
बीच बैसल दादी सभसँ नीक लगैत छलाह। रेयत, किसानु कुणवी (गोवा राज्यक आदिनिवासी) सहित गामक 
सभ लोक ओतए जमा छल। 


रैयत सभ अपन-अपन माँग ओतए राखलक। जमींदार ककरो घर तोड़ि देने रहैक तँ ककरो घर 
नहि बनाब' दैत रहैक। किछु रैयतकें जमींदार बेदखल क' देने रहैक तँ किछुकें हफ्ताक नारियर नहि देने 
रहैक । एहि तरहक बहुत रास माँग रहैक। सभक चेहरासँ गोस्सा आ नाराजगी झलकैत रहैक। 


प्रस्तुत कएल गेल सभ माँग पर जखन चर्चा होमए लागल तँ किछु हल्ला-गुल्ला होमए लागलै। 
सुभलो गाँवकर लोक सभकें चुप करबाक प्रयास केलनि, मुदा हल्ला आर बढिते गेल। तखनहि दादी उठि 
कए अपन दमगर आबाजमे बाजए लागल- 


“हम सभ एहि कांदोले गामक गाँवकर सदा जमींदारक केगदी भाट रैयत थिकहुँ। ओना हमरहिमे सँ 
किछु ओकरा खेतक हिस्सेदार सेहो छी। हम सभ ओकरा खेत-भाटमे काज करैत छी, मुदा हमरा जतबाक 
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आवश्यकता अछि ततबो हमरा पेटके नहि भेटैत अछि, अपितु ओ सभ जमींदारक गोदाममे चलि जाइत अछि। 
केगदी भाटमे हरएक नारियर तोडबाक दिन लाखो नारियरक ढेरी लागि जाइत अछि, मुदा सदा जमींदारक 
मर्जीक बिना हमरा सभकें एकोटा नारियर खएबा लेल नहि भेटैत अछि। एहि भाटमे नारियरक गाछ लगाबी 
हमसभ, ओकरा पानि पटा कए नमहर करी हमसभ, भाटमे खाद छीटी हमसभ, ओकर ओगरबाहि करी 
हमसभ, ओकर हत्ता बनाबी हमसभ, सुरक्षा करी हमसभ आ दू टा नारियर खएबा लेल हमरा सभकेँ 
जमींदारक मुँह देख' पड़ैत अछि। एहि माटिक पूतके एहि भाटमे घर-मकान नहि बनाब' देल जाइत छैक। 
ताहू पर जबरदस्ती ओकरा सभक घर तोडि देल जाइत छैक। आब हमरा सभकें हमर न्याय भेटबाक चाही। 
हमरा सभ पर जे अत्याचार भेल अछि से दूर हेबाक चाही, माने दूर हेबाक चाही।” 

हुँ, हँ”, जमा भेल भीड़सँ एहि तरहक नारा सुन” मे आएल। बादमे दादी आर जोरसँ बाजए 
लागल । ओकर आवाज लोकक कानमे गूँजए लागलैक । 


पाखलोक पूरा देहमे बिजलौका चमकि गेलैक। ओ अपन गरम भेल कान पर गोविन्दके हाथ रखबाक 
लेक कहलकैक । 


भगवान पर अक्षत छीटलाक पश्चात्‌ हुनकर गोहारि केलासँ जे लोकक शरीर पर भा आबि जाइत 
छैक, तहिना दादीक भाषण सुनि कए लोक सभ पर भा आबि गेलैक, एहने बुझाइक! दादीक बाजब जारी 
रहैक- 


अपन मौगीक परतापें ओकरा ई केगदी भाट भेटल छैक। यैह सदा, दत्ता जल्मीकैँ जित्ते मारि कए 
ओकर खाजन भाट (क्षेत्र विशेषक खेत) फिरंगीक सहायतासँ अपन नामे करवा नेने अछि। ओकरा कनेको 
लाज-शरम नहि छैक। ओहू पर ओ गाममे राजा जकाँ घूमि रहल अछि। ई गाम सदा जमींदारक नहि थिकै। 
गामक खेत-भाट हमरा सभक थिक। एहि खेत मे काज करएवलाक खेत-भाट थिकै। कागत पर लिखा नेने 
ई ओकर नहि भ' जेतैक। जाँ एहन हेतैक तँ ओ एहि देशकें सेहो कागत पर लिखवाकें राखि लेत आ ओ 
एहि देशहुँके कागत पर लिखि ककरो हाथेँ बेचि लेत। आब हमसभ जमींदारकें देखा देबैक जे ई खेत-भाट 
हमरे सभक थिक। खेत-भाटमे काज करएवलाक थिक। हमरा सभक असहयोगेक कारणेँ केगदी भाटमे 
नारियर तोड़ब एखन धरि बाँकी रहि गेल अछि। ओहि समय जमींदारके एहसास भ' जेबाक चाही रहए। 


Ra 


मुदा ओ तँ अकिले केर आन्हर अछि। सुनलहुँ अछि जे भाटमे नारियर तोड़बाक लेल ओ गामसँ 
बाहरक पाडेकर (पेशेवर नारियर तोड' वला) कॅ लाबए बला अछि। ओकरा अएबासँ पहिनहि हम सभ सभटा 
नारियर तोडि कए देखा देबैक जे ओ भाट हमरा सभक थिक। चलै चलू, आइए, एखने ओहि भाटक सभटा 
नारियर तोडि देबैक, चलै चलू, ढाल आ गड़ाँस ल' कए अबैत जाउ! 


सभ किओ ओहि जोशक संग उठल आ ढाल-गराँस ल' कए केगदी भाटक दिस चलि देलक । 
भाटमे हर एक नारियरक गाछमे गुच्चाक गुच्छा नारियर लागल रहैक । 
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एतेक पैघ केगदी भाट, जकर नारियर तोड़बाक लेल महीनाक महीना लागि जाइत छलैक, एकहि 
दिनमे एक चौथाई सँ बेसी नारियर तोडि देल गेलैक। गुच्छाक गुच्छा नारियर गिर रहल छल। भाटमे 
नारियरक बड़का-बड़का ढेर लागि गेल छलैक। साँझ पड़ि गेल रहैक मुदा एखन धरि सभ किओ नारियर 
तोड़बामे व्यस्त रहए। एतबहि मे, “पाखलो गिर गेलैक, पाखलो गिर गेलैक”, एहन हल्ला मचि गेल। नारियर 
तोडब छोडि सभ किओ पाखलो लग जमा भ' गेल। 


पयरक छान छूटि गेलाक कारणें पाखलो नारियरक गाछसँ नीचा गिर गेल छल। नारियरक गाछसँ 
ओकर पेट, जाँघ, हाथ-पयर आ छाबा घसीटा गेल छलैक जकरा कारणें ओकर चाम निकलि गेल छलैक । 
ललाटक घावसँ खून बहि रहल छलैक। दादी आ सोनू ओकरा सहारा दए उठाकए बैसैलक आ पानि 
पियौलक। होशमे एलाक पश्चात्‌ की भेल छल? ई जानि पाखलो हँसय लागल। 


बैसल पाखलोकें गोविन्द हाथक सहारा दए उठौलक। चलू, घर चलैत छी! गोविन्द पाखलोसँ 
कहलक | सोनू बाजल, “नहि, पाखलोकें हम अपन घर ल' जाएब, ई बहुत जख्मी भ' गेल छैक आ एकरा 
बहुत चोट लागल छैक। एकरा हम घर ल' जा कए जे किछु दवाई-बिरो करबाक हेतैक से करबा देबैक।” 


ओहि दिनक नारियर तोड़ब बन्न भेल। पाखलो अपन मामाक घरक रस्ता पर चलि रहल छल। 


दोसर दिन फेर नारियर तोड़ब सुरह भेल। पाखलो अपना माथ पर रुमाल बान्हि ठाढ भ” गेल। 
दोसरा जकाँ ओहो नारियर तोड़बा लेल सोचि रहल छल, मुदा ओकर मामा ओकरा गाछ पर चढबासँ मना क' 
दलकैक | एकर बाबजूदो ओ नारियर तोडि लितए, मुदा सौंसे देहमे भ' रहल दरदक कारणें ओ एहन नहि क' 
सकल । रजनी जीरा पीसि कए ओकरा पीठ आ कन्हा पर लगौने छलीह। घावसँ जीरा नहि निकलि जाय 
एहिलेल ओ नारियरक गाछ पर नहि चढ़ल। 


काल्हि रजनी पाखलोक शरीर पर भेल घावकें धो-पोछि कए दवाइ लगौने छलीह। ललाट पर जे 
घाव भेल रहैक, ओहि पर दवाई लगा कए पट्टी बान्हने छलीह। कुल्हा आ पीठ पर जीरा पीसि कए लगौने 
छलीह। रजनीक ई रूप देखि कए पाखलोकें अपन मायक स्वरूप याद आबि रहल छलैक। रजनी केलबायक 
मूर्ति-सन सुन्नरि लागि रहल छलीह। 


रजनी ओकर मामा एकलौती बेटी छलीह। ओ बहुत शांत आ विनप्र स्वभावक छलीह। रजनी जखन 
दूध आनि कए पाखलोकें पीबाक लेल देने छलीह, ओ पीबैत काल पाखलोकें रजनीक वात्सल्य भावक एहसास 
भेल छलैक। क्षण भरिक लेल ओकरा मोनमे भेलैक जे एहि ममतामयी देवीक चरण छूबि ली। काल्हिसँ 
पाखलो एकटा अलगे दुनिया मे विचरण क' रहल छल। ओकरा मोनमे कतहुँ कोनो मंदिरक रचना भ' रहल 
छलैक । 
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जखन जीपक हार्न सुन” मे एलैक तखन पाखलो होशमे आएल। देखलक तँ केगदी भाटमे पुलिसक 
एकटा गाड़ी आएल छल, जकरा संगे सदा जमींदार सेहो छल। 


पुलिस जहिना केगदी भाटमे आएल तहिना हवामे दू-तीन फायरिंग केलक। सभ किओ डरि गेल आ 
नारियर तोड़ब बन्न क’ देलक। दादीकें बहुत गोस्सा एलै आ ओ गोस्सेमे सभसँ कहलक- 


“अहाँ सभ ककरो सँ डरब नहि। नारियर तोड़ब जारी राखू।” 


इन्स्पेक्टर अपन रूल हाथमे नेने आगू आएल । ओ दादीके अपना हाथ पकड़लक आ ओकरा जीपमे 
बैसैबाक लेल घीच' लागल। पाखलो ओकरा रोकलके। सभ किओ पुलिसक चारू दिस जमा भ’ गेल। दू- 
तीन गोटे जीपमे बैसल जमींदारकें नीचा उतारि देलक। इन्स्पेक्टर चिकड़ल, आ गोस्सासँ बाजल- 


अहूँ सभ जँ बेसी बकबक केलहुँ तँ अहँ सभकें मारि लागत।” 


ww Ra 


“जाउ, जाउ, चुप रहू! जँ अहाँ एतए बेसी रंगबाजी केलहुँ तँ एतए जमा भेल सभ गोटए अहाँ सहित 
अहाँक पुलिसो केँ पीटत। हमसभ पुर्तगाली पुलिसक हाथ तँ ढेर एलहुँ तँ अहाँ सभक हाथ कतएसँ आएब।” 
दादी चिकरल। ताधरि पुलिस पर किओ दू-तीन चपत धरा देलकै। 


ओ संभवतः पाखलो छलैक। इन्स्पेक्टर पाखलो कें पकड़ि लेलक, मुदा दादी ओकरा छोड़ा लेलकै। 
इन्स्पेक्टर दादीक दिस 'चिबा जाइ आकि गिर जाइ' वला नजरिसँ देखलक । 


“अहाँ सभ एतए लोकक रक्षा करए आएल छी वा गोलीसँ उड़ाब'?” दादी इन्स्पेक्टरसँ पुछलकै । 


“अहाँ कें तँ सबसँ पहिने ओहि लोककें अंदर करबाक चाही छल, जे अहाँकें एतए आनने अछि। वैह 
असली चोर थिक, लुटेरा थिक, आ दोसराक दम पर अपन पेट भरएवला थिक, आ ओकरहि कहला पर 
अहाँ हमरा सभकें चलान करए आएल छी?” दादी उच्च स्वरें इन्स्पेक्टरसँ पूछि रहल छल आ जमींदार 
गोस्सासँ दादीक दिस देखि रहल छल। 
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“अहाँ हमरा थाना ल' जएबाक लेल आएल छी ने! त हमरा सभकें ल' चलू। सब किओ जीपक 
अंदर आबि जाउ।” एतबा कहैत पाखलो जीपमे बैसि गेल। ओकरा संगहि आर पन्द्रह-सोलह लोक जीपमे 
बैसि गेल। बाँकी लोकक लेल जीपमे बैसबाक जगह नहि छलैक। इन्स्पेक्टर आठ-नओ लोककेँ जीपसँ नीचा 
उतारि देलकैक आ बाँचल सात गोटा कए ल' कए चलि देलक। बाँकी लोकनि ओहिना मुँह ताकैत रहि 
गेल। सातो लोककें ओहिदिन पुलिस-स्टेशनहिमे रहय पड़लैक। दोसर दिन सोनू आ सुभल्या गाँवकरक संग 
पाँच लोककें छोडि देल गेलैक मुदा दादी आ पाखलोकें नहि छौड़लकैक। जेना द्धक घरमे छूतकाह रहैत 
छैक तहिना केगदी भाटमे नारियर यत्रतत्र पडल रहैक मुदा किओ ओकरा हाथ नहि लगाबैक । 


गाममे एकटा आर पैघ घटना भ” गेलैक। दादी सहित गामक आनो-आन लोक पर जमींदार मोकदमा 
क” देलकैक। गामवला सभ सेहो मोकदमा लड़ल। मोकदमा बहुत प्रसिद्ध भ' गेलैक मुदा फैसला जमींदारक 
पक्षमे भ' गेलैक आ दादी आ पाखलोकें एक मासक कैद भ’ गेलैक। ओहि दिन गामवासीकें बहुत दुख भेल 
रहैक । दोसरहिं दिन जमींदारकें सेहो कैद भ’ गेलैक, किएक तँ ओ सरकार लग जमीनक नकली कागजात 
पेशी केने रहैक। दोसर दिस मजदूर आ रैयत लोकनिकें सेहो ओ बिना कारणे फँसौने छलैक, एहि गुनाहक 
खातिर जमींदारके सजा भेटल छलैक। जकर जोत तकर जमीन”, एहि नियमक तहत कार्यापाट आ 
उबरेदांडो गाम रैयत सभकें भेटलैक आ केगदी भाट, खाजन भाट मजदूर लोकनिकें। एहि गामवला सभकेँ 
बुझाइत छलैक जे आब ओ वास्तवमे स्वतंत्र भ' गेल अछि। 


पूरा एक महीना धरि जेहलक सजा काटलाक पश्चात्‌ दादी आ पाखलो छूटि कए आएल। भाटसँ 
नारियर चोरि करबा आ लोक सभकेँ भड़कएबाक जुर्ममे पाखलो आ दादीकें एक महीनाक सजा भेल छलैक। 
ओ दुनू गोटे बड़ स्वाभिमानक संग एलाह। गामक हितमे लड़एवला एकटा सम्माननीय गामवासीक नजरि सँ 
गामक लोक सभ हुनका लोकनिके फूलक माला पहिरा कए स्वागत कएल। लोक सभ दादीकें सम्मान दए 
गाम मे स्वतंत्रतताक उत्सवक मनौलनि। एहिसँ पहिने एतेक रास खुशी गामक लोक कहियो नहि महसूस केने 
रहए । 


दादीक घर मिलबाक लेल गाम ओ बाहरो सँ लोक सभ आबि रहल छल। एहि समय पाखलो 
दादीएक ओहिठाम बैसल रहए, मुदा पाखलो कें किओ पुछलकै धरि नहि, एहिलेल ओकरा कने खराप 
लागलैक। “लोकक नजरि मे हुनका हमर पाखलेपन नजरि एलनि। हुनका सभक बीच हम एकटा पाखलो 
थिकहुँ? ओकरा लागलैक। ओ तखनहि ओतएसँ निकलि गेल। घरसँ बाहर एलाक बाद ओ सोनू मामाक 
घरक रस्ता पकड़ि लेलक । 


ओकरा मोनमे विचार आबि रहल छलैक-“रजनी हमरा देखि कए बहुत प्रसन्न हेतीह। ओ हमरासँ 
पूछतीह तँ हम हुनका कैदक सभटा खिस्सा सुनेबनि। हमरा पीठ पर जे रूलसँ मारल गेल अछि तकर दाग 
देखेबनि, ई देखि ओ अपन दुख प्रकट करतीह, आ फेर तेल गरम कए हमरा पीठ पर लगौतीह...... । ” 
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सोचैत-सोचैत पाखलो सोनू मामाक घर पहुँचि गेल। रजनी ओकरा दूरहिसँ अबैत देखि लेलक । 
ओकरा चिन्हतहि ओ विठू' कहि दौड़ेत ओकरा सोझाँ आबि गेलीह । 


सात 


कैदसँ छूटलाक पन्द्रहे दिनक अंदर दादीक देहान्त भ” गेलैक। हमरा रस्ता दखौनिहार चलि 
गेलाह। खाली हमरे किएक? अपितु सौंसे गामे कें सम्हार' मे ओकर पूरा हाथ छलैक। सौंसे गामे कानि 
रहल छल। 


ओहि दिन केगदी भाटमे नारियर तोड़ैत काल दादी आ हमरा सभकें पुलिस पकड़ि कए ल” 
गेल छल आ हमरा सभकें खूब मारल-पीटल गेल छल | पुलिसक मारिसँ दादीक एकटा पयरमे घाव भ' गेल 
रहेक जे अन्त धरि ठीक नहि भ' सकल रहैक। कैदसँ छूटलाक पश्चात्‌ ओ घाव आर विस्तार भ' गेलैक आ 
जतए घाव रहैक ओकर चारु भाग लोहा सदृश कड़ा भ' गेल रहैक। घावसँ खून बहैत रहैक। गमैया 
डागडर आ बैद्य लोकनिसँ बहुतो दवाई-बिरो कएल गेल मुदा तकर कोनो असर नहि भेलैक । 


ओहि राति हम, गोविन्द, गोविन्दक माय, सुभलो गाँवकर आ गामक किछु लोग दादीक लग 
बैसल रही। दादीकें बोखार रहनि आ हुनक आँखि बन्न भेल जा रहल छलनि। अधरतियामे दादीक गलामे 
एकटा हिचुकी भेलनि आ ओहि हिचुकीक संगहि दादी अपन अंतिम साँस लेलनि। बुझाएल जेना ब्राह्माण्डसँ 
गरम श्वासक तंतु टुटि गेल हो। बिना हिलल-डोलल हुनक शरीर शांत भ” गेलनि। 


ओहि दिन हमरा लागल जे हमरा पर बड़का बिपति आबि गेल। सौंसे गाम दादीक अंतिम 
संस्कारमे आएल रहैक। गामक हितमे अपन जीवनमै कष्ट उठौनिहार दादीक ई आत्मबलिदान दिवस रहैक | 
अपन पिताजीकें मुखाग्नि दैत गोविन्द पर की बीतल हेतनि? ई अनुमान करब ओतेक सहज नहि अछि। 
हमरा मुँहसँ शब्द नहि निकलि रहल छल। एहि तरहक दुखक मापन कोनो मापक यंत्रसँ संभव छैक की? 


चिता धधकैत रहैक। गोविन्दक आँखिसँ बरखाक बूँद जकाँ अश्रुप्रवाह भ' रहल छल। हमरा 
आँखिक तँ बुझू जे नोरे सूखि गेल हो। ई दृश्य हम अपन आँखिक सोझामे देखि रहल छलहुँ। 


गोविन्द ओहि दिनसँ गुमसुम रहय लागल। ओना तँ पहिनहुँ ओ बहुत किछु सोचैत आ गम्भीर 
रहैत छल, मुदा आब तँ ओ आओरो गंभीर रहय लागल। हम ओकरा समझेलहुँ-बुझेलहुँ, आ ओ बुझिओ गेल, 
मुदा ओ अपना आपके बदलि नहि रहल छल। नोकरी पर जयबाक लेल ओकरा पन्द्रह दिन पहिनहि चिट्ठी 
आबि गेल रहैक, किन्तु ओ घरहि पर बैसल रहल। 
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चिट्टी एलाक एक मासक बादहि ओ नोकरी पर जा सकल। ओकर माय एतए घर पर एसगरे 
रहि जेतीह, एहि बातक दुःश्चिन्ता ओकर खेने जा रहल छलैक। 


ओ अपन माइयोकें अपना संगहि पणजी ल' जयबाक लेल सोचलक। गोविन्दक माय अपन 
बेटाक संग पणजी जा रहल छलीह, एहिलेल हुनका बिदा करबाक लेल आस-पड़ोसक कैकटा स्त्रीगण आएल 
छलीह। गोविन्द अपन सभटा समान बान्हि नेने छल। अंत मे ओ देवाल पर लटकल दादीक फोटो आ 
महादेवक फोटो उतारि पणजी ल' जाएवला समानक बीच राखि लेलक । 


भगवान जानथि एहि बातक खबरि गामक बुजुर्ग सुभलो गाँवकरकें कोना लागि गेलनि? ओ 
गोविन्देक घर दिस आबि रहल छलाह। हाथमे एकटा बाँसक लाठी नेने ओकरा जमीन पर टिकबैत ओ आगू 


बढि रहल छलाह। ओ तौलिया आ कमीज पहिरने छलाह। “ओ आबि रहल छथि”, ई गप्प हमही सोनूकें 
कहने रही। ओ घर धरि पहुँचि गेलाह। गोविन्द हुनका बजाकए बैसैलथि। 


“बेटा गोविन्द! अहाँ अपना माइयोके पणजी ल' जा रहल छी की?” सुभलो गाँवकर पूछलनि। 
हुँ” गोविन्द नहुएँ बाजल । 
“तखन हम जखन कखनहुँ एहि बाट दए जाएब तँ हमरा के बजाओत?” 
एहि प्रश्नक जबाब गोविन्द लग नहि रहैक। ओ चुप रहल। 


“ई गप्प हम बुझि सकैत छी जे नोकरिएक चलते अहाँकें पणजी जाए पड़ि रहल अछि, आ 
हमसभ अहाँकें बिदा करए आएल छी, ई कने नीक नहि लागि रहल अछि।?” 


“आखिर हम की करी? नोकरीक कारणें जाए पड़ि रहल अछि |” गोविन्द बाजल । 


“आब गामक सीमान बाँचबो कहाँ केलैक? लोकबेद अपन सीमानकें लाँघि सौंसे दुनिया दिस अपन 
रुख क” रहल अछि।” जाहि सोच-विचारसँ गोविन्द शहर जएबाक निर्णय केने रहए, ओ ओहि विषयमे कहि 
रहल छलाह। कनेक काल धरि सभ किओ चुप रहल। 


“खैर! अहाँ जतए कतहुँ जाउ नीके रहू!” अपन ई इच्छा व्यक्त करैत सुभलो गाँवकर बाहर 
निकलि गेलाह । 


पणजी ल' जाएवला सभटा समान ओ बान्हि नेने रहए। हम कहलियनि- 


“गोविन्द, गाड़ी छूट” मे आब कम्मे समय अछि।” 
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हमर कहब ओ संभवतः नहि सुनलनि। हुनकर आँखि भरि एलनि आ हुनका आँखिसँ टप-टप नोर 
खसय लागलनि। 


समान सभकेँ कन्हा पर लादि हम गाड़ी लग गेलहुँ ओकरा उपर चढ़ा देलिऐक। गाड़ी 
छूटबाक समय भ' गेल रहैक। गोविन्द अपना मायक संगे ओहिपर बैसि गेल। हम पुछलियनि- 


“आब कहिया आएब?” 
“देखा पर चाही ।” 


“एहि पन्द्रह दिनक बाद खामिणी आ सांतेरी देवीक मेला छैक, आएब की नहि? आ अगिला 
तीन मासमे गामक केलबाईक शिगमो सेहो छैक। आएब की नहि?” हम जल्दीसँ पृछलिऐक | 


“केलबाईक शिगमोमे आएब ।” 
“आ खामिणी सांतेरी?” हम पूछलियनि। 
“नहि । 99 


“हम एसगरे कोना आबि सकैत छी?” गाड़ी चलि पड़ल। हम आर जे किछु पुछलहुँ से सभटा 
ओहि गाड़ीक आबाजमे दबि गेल। गोविन्द अपन हाथ हिलाकए हमरासँ बिदा लेलनि। गाड़ी आगू बढि गेल आ 
अगिला मोडक बाद ओ आँखिसँ ओझल भ” गेल। 


गोविन्दक पणजी चलि गेलाक पश्चात्‌ हम अपना आपके एसगरुआ बुझए लागलहुँ। हम दिनभरि 
पीपरक गाछक नीचा चबूतरा पर बैसि गोविन्देक संबंधमे सौचैत रही। ओहि समय सोनू मामा ओहि रस्ता दए 
जा रहल छलाह। ओ अपना डाँड़मे तोलिया लपेटने रहथि आ उपर उज्जर कमीज पहिरने रहथि। हमरा 
सोझ अबितहि ओ पूछलनि- “अहाँ एतए बैसि की सोचि रहल छी?” 


'किछुओ त' नहि।” हम कहलियनि। 
“किछु कोना नहि, अहाँक मीत पणजी चलि गेलाह, अही लेल अहाँ उदास छी ने?” 
हम चुप रहलहूँ। 


“चलू, हमरा घर चलू।” 
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हम हुनका संग चलि देलहुँ। पछिला किछु दिनसँ हम सोनू मामाक ओहिठाम आन-जान करैत छलहूँ। 


दुपहरिक रौदमे चलैत-चलैत हमसभ घर पहुँचलहुँ। घरक भीतर गेलाक बाद कने ठंढा महसूस भेल। 
लाल आ कारी रंगक फ्रॉक पहिरने रजनी दू लोटा पानि भरि बरंडाक बैसकमे राखि घर चलि गेलीह। हम 
दुनुगोटे हाथ-पयर धोबि तोलियासँ हाथ पोछलहुँ। भोजनक लेल पीढ़ी रखबाक आबाज अंदरसँ आएल । ताबत 
रजनी बाहर एलीह आ हमरा सभकें भोजन पर बजा कए ल” गेलीह। हमरहु बहुत जोरसँ भूख लागल रहए। 


भोजन कएलाक पश्चात्‌ हम बरंडाक सोपो (कुर्सीमा बैसकी) पर बैसि गेलहुँ। कोनो आन काजसँ हम 
घरसँ बाहर निकलहि वला रही तावत हमरा किओ आबाज देलक। 


“वितू |” 

हम उनटि कए देखलहूँ। 

ई रजनीए छलीह जे हमरा आबाज द' रहल छलीह। 
हँ।” हम ओकरा कहलिऐक । 


ओ हमरा माय सन मधुर आबाजमे बजा रहल छलीह। ओहि समय हमरा लागल जेना हम अतीतमे 
पहुँचि गेल छी। हमरा संबंधमे हमर सभटा खिस्सा सोनू मामा ओकरा बता देने रहथि संगहि हमर माय द्वारा 
राखल हमर नाम सेहो । 


रजनी हमरा किछु कहए चाहि रहल छलीह, मुदा बहुत देर धरि हुनका मुँहसँ कोनो शब्दे नहि 
निकललनि। ओ ओतहि ठाढ रहलीह। 


“विठू, अहाँ एतहि रहल करू। अहाँ अपन सभटा कपड़ा-लत्ता एतहि ल' आउ।” 


ई सुनतहि हम ओकरा दिस आश्चर्यसँ देखलहुँ। बादमे हम अपन माथ झुका अपन पयर दिस देखए 
लागलहुँ। 


ओ हमरासँ बेर-बेर आग्रह केने जा रहल छलीह आ हम अपन पयर निहारने जा रहल छलहुँ। 
“किछु नहि सोचू अहाँ एतहि रहू।” 


“ओ बेर-बेर हमरासँ आग्रह केने जा रहल छलीह। हुनकर आग्रह तोड़बाक हिम्मत हमरामे नहि 
रहए।” हम हँ“ कहि देलिऐक । 
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सात-आठ मास धरि रजनी हमर सहोदर बहिन सदूश सेवा करेत रहलीह। हमरा कपड़ा-लत्ता, 
ओछाओन सभटा वैह साफ करैत रहलीह। नहएबाक पानि गरम करएसँ ल' कए सभटा काज वैह करैत 
छलीह, एहिलेल हम कहियो काल गोस्सा क' कए ओकरा डाँटियो दिऐक, मुदा ओ चुप रहैत छलीह । 


एकदिन हम हुनका कहलियनि “हम की अहाँक सहोदर भाय थिकहुँ जे अहाँ हमर एतेक ध्यान 
राखै छी?” एतबा सुनतहि हुनका आँखिमे नोर आबि गेल छल। ओ अपन बाँहिसँ तकरो पोछलथि। 


“सहोदर नहि छी ताहिसँ की? से जे हो, छी तँ अहाँ हमर भाइए ने? आ हम तँ अहाँकें अपन 
सहोदरे भाय मानैत छी।” एतबा कहैत ओ कपसि-कपसि कए कानए लगलीह। हम हुनकासँ माँफी 
माँगलियनि। हमरो आँखिमे जखन नोर आबि गेल तखनहि ओ चुप भ” सकलीह। हम जहिना हँसलहुँ, ओहो 
हँसय लागलीह आ कपड़ा धोबए इनार पर चलि गेलीह। 


हम चिन्तामे डूबि गेलहुँ। पाखलोक जनमल कतहुँ रजनीक भाय बनि सकैत अछि? खूनक संबंध 
नहिओ रहने ओ हमर बहिने सदृश हमर सेवा करैत रहलीह, तँ की ओ हमर बहिन नहि भेलीह? एहि तरह 
एकक बाद एक प्रश्नमे हम उलझैत गेलहुँ। फेर हम गोविन्दक प्रश्नक तंतु के सोझराबए लागलहूँ। 


ओहि दिन बेर-बेर याद आबि रहल छल। नारियरक गाछसँ गिरलाक बाद रजनीक दवाई लगेलासँ जे 
जलन भ' रहल छल तकरा कम करबाक लेल ओ घाव पर नहुँ-नहुँ फूक मारि रहल छलीह। तखन हमर 
संबंध ओकरासँ की छल? हमरा ओ ओकरा बीच कोनो संबंध नहि रहलाक बाबजूदो ओ हमरा दबाई 
लगौलक । हम कष्टमे रही आ ओ हमरा घाव पर दबाई लगाब' वाली ममतामयी छलीह । 


सभटा घावक संग-संग भौं आ पिपनीक घाव ठीक भ' गेल रहए, मुदा ओतए करिया दाग रहि 
जएबाक कारणे रजनीकें बहुत खराप लागैक। ओ हमरा बेर-बेर कहैत छलीह- 


भौं पर कारी दाग नहि रहबाक चाही। एतेक सुन्दर गोर-नार देह पर आमक कोलपति जकाँ 
बुझाइत अछि। आब ओकर की करब?” भौंहेक कारणें लहसुनियाँ आँखि बाँचि गेल। “हम चुपचाप ओकर 
गप्प सुनने जा रहल छलहूँ। कारी दाग रहि गेल छल, एकर हमरा एकोरत्ती दुख नहि छल। हमरा बुझाइत 
छल जे हमर लहसुनियाँ आँखि बाँचि जेबासँ नीक होइतए, ओकरा फूटि जेबाक चाहि रहए आ संगहि दागसँ 
सौंसे देह कारी भ' जएबाक चाही रहए। हमरासँ हमर गोराइ सहन नहि भ' रहल छल। मुदा भगवान हमरा 
गोर बनेने रहथि, एकरा लेल रजनी भगवानक उपकार मानैत छलीह |” “हमरा भगवाने भाय भेजने छथि, 
हमरा ओकरा ठीक करबाक अछि।” रजनी बेर-बेर बजने जा रहल छलीह आ हमरो भगवाने सदृश बनएबाक 
लेल हमर सेवा क’ रहल छलीह। तखन हम हुनका कहियनि, “हमरो भगवान देवी सदृश बहिन भेजने 
छथि।” एतबा कहितहि हमरा कानमे मंदिरमे बाजएवला घंटाक सदृश आभास होमए लागल । 
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आठ 


रजनीक बियाह भेल एक मास भ” गेल रहैक। ओ दुरागमनमे अपन नैहर आबए वला रहथि, तैँ सोनू 
मामा खेतक काज जल्दीए निबटा कए आबि गेल छलाह। रजनीकें नीक खेती-बारी वला घर-बर मिलल रहैक 
तँ सोनू मामा बहुत खुश छलाह। मुदा दोसर दिस हुनका एहि बातक दुखो रहनि जे बहुत कम्मे उमिरमे ओ 
रजनीक बियाह क” देने रहथि। ओकरा नेनपनहिमे ओकरा माथ पर सांसारिक बोझ आबि गेल रहैक। ओकरा 
एहन बुझाइक । ओ पाखलो पर बेकारक शंका करेत रहथि, एहि बातक हुनका ग्लानि भ' रहल छलनि। 


पाखलो आ रजनी, एक दोसराकें नीक जकाँ बूझैत रहथि, एहिलेल सोनू मामाकें एहिमे किछु खराप 
नहि बुझा रहल छल। मुदा जँ यैह संबंध कहियो कोनो दोसर मोड़ ल’ लिअए तखन? तखन तँ गाममे 
जगहुँसाइये भ' जाएत। ई गामे ओकरा छोड़' पड़ि जाइतैक। एहिलेल ओकर मोन सशंकित रहैत छल। एहि 
खातिर जतेक जल्दी भ’ सकए, रजनीक बियाह भ' जएबाक चाही, यैह नीक रहत। सोनू मामा सोचने 
रहथि | 


रजनीक बियाह करपें गामक भास्करक संग बड़ उधव-बाधवसँ भेल रहैक। बियाहक तैयारीमे पाखलो 
पन्द्रह-बीस दिन धरि बहुत कष्ट उठौने रहए। बियाहोक दिन ओ खूब मेहनति केने रहए। 


बियाहक दोसरे दिनक गप्प रहैक। रजनीकें घरमे नहि रहलाक कारणे पाखलो कनमूँह सन रहए। 
ओ एहिना घरसँ बहराइत छल, तखनहि दरबज्जा पर ओकरा सोनू मामासँ भेंट भेलैक। ओ पाखलोसँ 
पूछलनि-*की भेल?” “किछु नहि।”, कहैत पाखलो घरसँ निकलि गेल। 


ओहि दिनक बादसँ पाखलोक पहिनहि जकाँ होटलमे खेनाइ-पीनाइ आ कतहुँ सुति गेनाय आरंभ भ' 
गेल। ओकरा बुझाइत छलैक जेना ओ एहि गाममे एकटा अजनबी सदृश छैक आ ओकरासँ सिनेह राखएवला 
एतए किओ नहि छैक। ओ बहुत उदास रहैत छल। ओकरा माथ पर किछु रेखाक अलावे किछु नहि 
देखाइक। बीच-बीचमे ओ खेनाइयो-पीनाइ छोडि दैक। ओ पूर्ण रूपे कमजोर हाथी सन भ' गेल रहए। ओकर 
हाड सभ झलकए लागल रहैक, गाल पिचकि गेल रहैक आ आँखि धसि गेल रहैक। 


पाखलो काज पर नहि गेल छल। ओ दूपहरकें पीपरक गाछक चबूतरा पर बैसल रहए। आलेस आ 
ओकर मीत सभ काज पर सँ आपस आबि गेल रहथि। “पाखलो आइ काज पर नहि गेल आ भरि दिन 
चबूतरे पर बैसल रहल” ई कहि ओ सभ पाखलोकें किचकिचब' लागल। “पाखलो! आइ अहाँ काज पर 
किएक नहि एलहुँ?” 


८ “ओहिना । ११ 
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“ओहिना किओ अपन काज छौड़ैत छैक की? किएक यौ! अहाँ पाखलोक जनमल छी एहिलेल अहाँ 
मामा अपन बेटी नहि देलनि की?” आलेसक एतबा कहब सुनि पाखलोकें बहुत गोस्सा आबि गेलैक। ओ 
गोस्से सँ आलेसक दिस देखलक । 


“अहाँ ओहिना हमरा पर नाराज नहि होउ। मामाक बेटीक बियाह भेलाक बादसँ अहाँ किछु बदलि 
सन गेल छी। अहाँक पागलपनक हालति देखिकए........ । ” 


“चुप रहू आलेस! हमरा बेकारक गोस्सा नहि दिआउ।” एतबा कहि पाखलो ओतएसँ 
चलि देलक । ओकरा आइ आलेस पर बहुत गोस्सा एलैक, मुदा करबो की करितए? यैह बात भरि गामक 
लोक-बेद बाजि रहल छल। तखन हुनका सभक मुँह पर के ताला लगाबए? हिनका सभक सोचे एहन छनि 
तखन कैल की जाय? पाखलो एहन सोचलक । 


ओकरा माथमे बहुत दरद भ' रहल छलैक। “जँ हम एहिना सोचैत रहलहुँ तँ एक दिन निश्चिते हम 
पागल भ' जाएब। हमरा मोनकें चिन्ता करबाक आदति सन भ' गेल अछि, हम एकरा सँ नहि निकलि 
सकब ।” 


सोचैत-सोचैत ओ रस्ता पर चलि रहल छल। जुवांव ओकरा आबाज देलकैक । 


जखन कि जुवांव कें देखतहि ओकरा गोस्सा आबि जाइत छलैक, मुदा आइ ने जानि की भ” गेलैक? 
पाखलो ओकरा जबाब देलकैक आ दारूखानामे पैसि गेल। जुवांव हँसल आ ओकरा बैसबाक लेल एकटा 
मछिया देलकैक । पाखलो बैसल नहि। ओ एकटा पँचटकही निकाललक आ ओकरा दिस बढेलक। जुवांव 
नारियरक फेनी (शरब्‌) ओकरा गिलासमे ढारि देलकैक। क्षण भरिक लेल ओकरा मोनमे भेलैक जे एहि 
गिलाससँ जुवांवक माथ फोड़ि दी। जुवांव गिलास उठाकए पाखलोक हाथमे थमा देलकैक। नव गैंहकीक 
खुशीमे ओ हंसि रहल छल। पाखलो एकबेर गिलासकें मुँहसँ लगौलक आ क्षणहिमे हँँटा लेलक। ओकरा 
गरामे जलन भ' रहल छलैक तैयहुँ ओ गिलासकें मुँहसँ लगौलक आ गटागट पीबि गेल। ओकर गरा छिला 
गेलैक। खाली गिलास जुवांव फेरसँ भरि देलकैक। दोसर गिलास पाखलोक गरामे एकटा हिचुकीक संग 
अटकि गेलैक। गरा आ नाक जरय लागलैक। ओकरा लागलैक जे ओकर नियंत्रण बिगडि रहल छैक, ओ 
ओतहि बैसि रहल। 


रजनी घर आएल छलीह, एहन ओकरा किओ बतेने छलैक। एतबा सुनतहि ओ सोनू मामाक घर दिस 
अपन पयर बढौलक। 


घरमे सोनू मामा खेत जएबाक हड़बड़ी मे रहथि। हुनका कान्ह पर हर छलनि। पाखलो पूछलक- 
“रजनी आएल छलीह की?” 


“आएल छलीह। दू दिन रहि कए चलि गेलीह।” 
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रजनी आएल छलीह, सोनू मामा हमरा किएक नहि बतौलनि? ओ सोनू मामसँ पूछबाक लेल सोचि 
रहल छल, मुदा चुप्पे रहल। 


बाहर जेबाक हड़बड़ीमे सोनू मामा अपन घरक केवाड़ बन्न केलनि आ पाखलो ओतएसँ मुँह लटका 
कए आपस भ” गेल। 


एक दिन आलेस पाखलोकें गोविन्दक संबंधमे खबरि देलक । गोविन्द अपन ऑफिसमे काज करएवाली 
एकटा ईसाई युवतीसँ बियाह क' नेने छल। ई गप्प सुनि पाखलोकें बहुत आश्चर्य भेल रहैक । 


गोविन्दके गाम एला एकटा अरसा बीति गेल रहैक। ओ मेला आ शिगमोमे सेहो नहि आएल छल। 
गोविन्दक संबंधमे ई खबरि सुनि ओ ओकरासँ भेंट करबा सोचलक । 


पणजी शहरक एकटा बड़का भवनमे गोविन्दक ऑफिस छलैक। “हम ओहि ऑफिस कोना जाउ?” 
पाखलो यैह सोचि रहल छल। फेर ओ हिम्मत केलक। पणजी शहरक 'जुन्ता हाउस'क सीढी चढैत ओ 
ओकरा ऑफिस पहुँचल । ऑफिसक सभटा कर्मचारी ओ स्त्रीण ओकरा देख’ लागल। ई कोन नव प्राणी 
आबि गेल? सभ किओ आश्चर्यक दृष्टिसँ पाखलोकें देखए लागल। किछु स्त्री आ युवती सभ ओकरा देखिकए 
हँसय लगलीह। पाखलोकें अपना-आपमे कोनादन लागलनि। एतबहिमे अपन बॉसक केबिन गेल गोविन्द 
बहरायल। ओ पाखलोक लग आएल। गोविन्दसँ मिललाक बाद, ऑफिसक मायावी संसारमे आएल पाखलोकें 
कने राहत भेटलनि। 


“यौ गोविन्द” पाखलो शोर पारलक। गोविन्द हुनका जबाब नहि द' कए हुनकर हाथ थामि कैंटीन 
दिस ल” गेल। दुनू एक दोसराक हाल-समाचार पूछलक। बहुतो दिनसँ गोविन्द गाम नहि गेल छल एहिलेल 
पाखलो ओकरा उलहन देलकैक । दुनू गोटे चाह पीबए लागल। “हम यैह एलहुँ।” एतबा कहैत गोविन्द 
बीचहिमे चाह पीब छोड़ि बहरा गेल आ जल्दिए एकटा युवतीक संगे घुरि आएल। ओ साड़ी पहिरने छलीह । 
हुनका माथ पर एकटा टिकुली सेहो रहनि आ ओ बहुत धनिक घरक बुझाइत छलीह । 


“ई हमर मिता थिक, हमसभ एकरा पाखलो कहैत छियैक ।” 


गोविन्द ओकरा पाखलोक माने बुझेलकै। पाखलो ओकरा दिस देखलक । ओ हॅँसलीह। किछु काल 
पहिने यैह युवती पाखलोकें देखि कए हँसैत छलीह। गोविन्द पाखलो सँ आगू कहलकैक, “भविष्यमे यैह हमर 
घरनी हेतीह। हिनक नाम मारिया थिकनि।” पाखलो जखन आश्चर्यसँ गोविन्दक दिस देखलक तँ गोविन्द 
अपन माथ नीचा दिस झुका लेलक। “जँ गोविन्द एकटा ईसाई युवतीसँ बियाह क' लेत तँ गामक लोक 
एकरा संबंधमे की सोचत? ओ सभ की चुप बैसतैक?” पाखलोकें एहन बुझेलैक। मुदा ओ चुप रहल। बादमे 
ओ अपन एहि बेमतलबक विचारकें एकदिस राखि हँसए लागल । 


6l 


वि देह किटि Videha मिर ४000 //22/4.20/0 निर शशय त्येधिनी शक्किक उ शॉलिको wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 





९/००/4/ दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह'१३० म अंक१५ मई २०१३ (वर्ष ६ मास६५ अंक१३०) 4:32 4 मानुषि ह सस्कृत ।5S[|| 2229547% 


VIDEHA 


पाकलोकें हँसैत देखि बुझू जे गोविन्दक माथक भार कम भ' गेलैक। आब जाति-पाति आ धरम 
कतए रहि गेल छैक? दक्खिनी आ उत्तरी ध्रुव आब सटि गेल छैक।” गोवन्द एहने सन किछु बात करताह। 
पाखलोकें लागलैक । मुदा गोविन्द चुप रहल। पाखलोकें गोविन्दसँ बहुत रास गप्प करबाक छलैक, मुदा 
गोविन्द लग ओतेक समय नहि रहैक। बादमे पाखलो दुनूकें “अच्छा, फेर भेंट हेतैक!?, कहलक आ बहरा 
गेल । 


पाखलो लिफ्टमे चढ़ल। ओहि काल ओकरा एकटा बातक स्मरण भ” गेलैक- “आलेस दुबई जाइवला 
छथि एहिलेल ओ पासपोर्ट बनएबाक जोगाड़मे रहथि। किछुए दिनमे ओहो विदेश चलि जेताह आ एहि तरहें 
गाममे हमर एकोटा मीत नहि रहि जाएत। हम एकदम एसगर भ' जाएब।” ई गप्पतँ गोविन्दकें कहब बिसरिए 
गेलहुँ। आब तँ गोविन्दो कहियो गाम एताह, एहनो संभावना नहिएक बरोबरि छल। बुझाइत अछि जे गोविन्दो 
आब गामबलाक लेल बाहरिए लोक भ' गेलाह । 


पाखलो लिफ्टसँ नीचा उतरए लागल तँ ओकर माथ घूमए लागलैक। ओकरा बुझेलैक, जेना-जेना 
लिफ्ट नीचा दिस जा रहल अछि तेना-तेना ओहो नीचा गिरल जा रहल अछि। लिफ्ट रुकलाक बाद ओ 
एसगर भ” गेल, ओकरा एहने बुझेलैक । ओ लिफ्टसँ बाहर निकलल। 


पणजीसँ गाम अएबा काल बसमे ओकरा रुक्मिणी मौंसीसँ भेंट भेलैक। “रजनीकें बेटी भेल छैक।” 
ई समाचार पाखलो कें वैह देने छलीह। ई सुनि पाखलोक खुशीक कोनो ठेकान नहि रहलैक। बससँ उतरि 
पाखलो एकपेड़िया हैत हाली-हाली गाम जाए लागल। साँझ पड़ि गेल रहैक। पूर्णिमाक चाँद आसमानमे साफ 
झलकैत रहैक। पाखलोक मोनमे रजनीक बेटीक छवि आबि रहल छलैक। ओ देख' मे केहन हेतीह? ओ 
अपन माय-सन हेतीह आकि ककरो आन सन? एहि तरहक कैकटा प्रश्न ओकरा मोनमे उठए लागलैक । 
रजनीकें गोर रंग पसिन्न छैक। ओकरा चन्द्रमाक एहि ज्योत्सना-सन बेटी होमक चाही । काजर लगएलाक बाद 
कारी आँखि वाली ओकरहि सन सुन्नरि बेटी होमक चाही। पूर्णिमाक ज्योत्सन चारुदिस पसरल रहैक आ जेना 
नहरक पानि बहैत छैक तहिना ओकरा रस्तामे चन्द्रमा अपन ज्योत्सना पसारने छलैक । 


रजनी पाँच महीनाक अपन बेटीकें संग लए कांदोले गाम अपन बाबूजीक घर आएल छलीह। पन्द्रह- 
बीस दिन बीति गेल छलैक, मुदा एखन धरि ओ अपन पतिक घर नहि गेल छलीह। ओ अपन बेटीक नाम 
सुलू राखने छलीह। ओ देख” मे बहुत गोर आ सुन्नरि छलीह। ओकर केश गुलाबी छलैक आ आखि 
लहसुनियाँ। ओ कोनो फिरंगीक बेटी सन बुझाइत छलीह। 


रजनीकें ओकर घरवला घरसँ निकालि देने छथि, ई अफवाह सौंसे गाममे पसरि गेल रहैक, आ साँचो 
रहैक । ओकर घरवला ओकरा मारि-पीटि कए सुलूक संग ओकरा बापक ओतए पठा देने रहैक। “रजनीकें 
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पाखलोए सँ ई बेटी भेल छैक।” ई आरोप ओकर घरवला ओकरा पर लगौने रहैक, आ सरिपहुँ देख” मे 
फिरंगी सन लागएवाली सुलूकें देखि लोको सभ एकरा साँच मानि नेने रहैक | 


रजनी अचानक अपना बेटीकें ल' कए घर आबि गेल छथि। ओहि दिन ई सुनि सोनूकें बहुत धक्का 
लागल रहैक। ओ एना किएक एलीह? सोनूक मोनमे एहन प्रश्न उठए लागलैक। अपना बापकें देखि रजनीक 
सब्रक बान्ह टूटि गेलैक आ ओ कानए लगलीह। आखिर भेलैक की? ओ बुझिए नहि पाबि रहल छल। बादमे 
रजनीक देह पर दाग सभ देखि कए ओकरा सभकुछ समझमे आबि गेलैक। ओ रजनीकें सांत्वना देलकैक । 
बहुत देर धरि तँ ओ चुप रहलीह मुदा पछाति जा कए सभटा घटना हुनका बता देलीह। सुलूएकें ल' कए 
ओकर घरवला ओकरा पर शंका करैत रहैक। ओकर ई आरोप रहैक जे, “पाखलोए सँ रजनीकें ई बेटी 
भेल छैक।” ई आरोप साँचो भ' सकैत अछि। सोनूओकें एहिना बुझेलैक आ ओकरा बहुत गोस्सा आबि 
गेलैक। ओकर आँखि लाल भ” गेलैक आ ओ गोस्सासँ पाकलोकें गरियाब' लागलैक। “पहिनहि हमर बहिन 
पाखलोक जातिमे हमर नाक कटा चुकल अछि। आ आब ओकरहि बीया हमरा बेटीक भविष्य खराप करबा 
पर तुलल अछि” सोनू बाजए लागल | बादमे ओकर गोस्सा आर बढिते गेलैक आ एहिसँ आगू ओ किछु बाजि 
नहि सकल । 


“एहिमे पाखलोक कोनो दोष नहि छनि। हमर घरेवला हमरा पर झूठ आरोप लगा रहल छथि।” 
रजनी सोनूकें कहलकैक। मुदा ओ ई सभ सुनबाक लेल तैयारे नहि छलैक। बहुत कालक बाद ओ सभ 
किछु सुनलक आ कहलक- “हमर तँ भागे फूटल अछि।” दोसर दिन ओ रजनीक घरवलासँ भेंट कए सभ 
किछु समझाकए कहलकैक- “सुलू सन बच्चा बहुतो लोककें भ' जाइत छैक, ई सभ तँ भगवानक हाथमे 
छनि।” ओ बहुत समझएबाक प्रयास कएलक, मुदा रजनीक घरवला किछुओ नहि मानलकैक । 


सुलूक पालना आब नानाक घरमे झूलय लागलैक आ रजनी अपन बेटीक संग अपन समय बिताबए 
लगलीह । 


पाखलो एहि बीच प्रायः भोरे-भोर काज पर निकलि जाइत छल आ रातिएक पहर काजसँ घुरैत 
रहए। रजनीकें ओकर घरवला घरसँ निकालि देने छैक आ आब ओ अपन बापेक संग रहि रहल छलीह, ई 
गप्प ओकरा पता नहि रहैक। सभ किओ पाखलोकें एकटा अलगे दृष्टिसँ देखए लागल छल, मुदा लोक 
सभक ई दृष्टि पाखलोके आने समय जकाँ बुझा रहल छलैक । 


पाखलो दूपहरके होटल जाइत छल। होटलमे आर पाँच-छओ लोक बैसल रहैक आ गप्प क' रहल 
छलैक। फेर ओकरा सभक हँसबाक आबाज एलैक। पाखलोकें भीतर घुसतहि आबाज बन्न भ' गेलैक। बादमे 
ओ सभ पाखलोकें देखि फुसफुसा कए बाजब सुरह केलक। “हमरामे कोनो परिवर्तन भेल अछि की?” एहन 
प्रश्न पाखलोक दिमागमे एलैक । ओ अपन सौंसे देहके निहारलक । ओहिमे कोनहुँ परिवर्तन नहि भेल छलैक । 
पैट-सर्ट जतए छलैक ओतहि तँ रहैक! आ दाढ़ी तँ ओ काल्हिए नौआसँ कटौने छल। एहना स्थितिमे हम 
हिनका सभकेँ कौआ कोना नजरि आबि रहल छी। पाखलोक मोन मे ई उधेड़बुन होमए लागलैक । 
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रजनी गाम आएल छलीह, ई गप्प पाखलोकें बीस दिनक बाद पता लागि सकलैक। ओ दोसरहिं दिन 
भोरे-भोर उठिकए सोनू मामाक घर दिस चलि देलक। बियाहक बाद ओ रजनीसँ भेंट नहि केने छल। बीचमे 
ओ रजनीसँ भेंट करबाक लेल दू-तीन बेर सोनू मामाक घर गेलो रहैक, मुदा रजनीसँ भेंट नहि भ” 
सकलैक। मुदा आइ ओकरा रजनीसँ निश्चिते भेंट हेतैक, ई जानि ओ जल्दी-जल्दी मामाक ओहिठाम पहुँचि 
गेल। दरबाजासँ भीतर जाइकाल ओकर माथ चौखटिसँ टकरा गेलैक, जकर आबाज सुनि रजनी बहरएलीह । 
देखलनि तँ पाखलो आएल छलाह। पाखलोकें देखि रजनी बहुत खुश भेलीह । 


“अहाँक माथमे चोट लागि गेल अछि ने!” रजनी पाखलो सँ पूछलक । 
हूँ! मुदा भेल किछु नहि।” 


“किछु नहि भेल! चलू देखए दिअ।” रजनी देखलनि, हुनका माथ पर एकटा टेटर भ' गेल 
छलनि। रजनी ओकरा दबाबए लागलीह । 


“ओह! हमरा किछु नहि भेल अछि, आ ने दरदे क’ रहल अछि |” एतबा कहैत पाखलो अपन 
माथसँ ओकर हाथ हटा देलकैक। रजनी सुलूकें बाहर ल' अएलीह का बजलीह, “देखू दाय! मामा आएल 
छथि।” पाखलोकें देखि सुलू हँसि पड़लीह। सुन्नरि सुलूकें देखि पाखलो रजनीसँ कहलकैक, “रजनी, 
सुलूकॅ कारी काजर लगा देल करिऔक, नहि तँ एकरा ककरो नजरि लागि जाएत।” एतबा कहि पाखलो 
हँसय लागल। ताबत घरसँ निकलल सोनू मामा सेहो आबि गेलाह। सोफो (कुर्सीमा बैसकी) पर बैसल 
पाखलोके देखि ओ ठाढ़े रहलाह आ दरबज्जा दिस आँगुरक इशारा करैत बजलाह, “निकल जाउ एतएसँ। 
आजुक बाद फेर कहियो हमरा ओतए नहि आएब।” पाखलोकें किछुओ बुझ' मे नहि एलैक। ओ अवाक भ” 
ओतहि ठाढ रहल आ सोनू मामाक दिस ताकतहि रहि गेल। सोनू मामा पुनः गोस्सासँ बाजए लगलाह, 
“अहीँक कारणे ई सभ भेल छैक। जँ अहाँ एतए नहि रहितहुँ तँ एतेक सभकिछु नहि होइतैक। अहींक 
कारणे रजनीक घरवला ओकरा घरसँ निकालि देने छैक। अहाँ एतए कहिओ नहि आबि सकैत छी।” 


पाखलो अवाक भए देखतहि रहि गेल । 


“रजनीक घरवला रजनी पर आरोप लगौने छैक जे एकर बेटी अहींक जनमल छी। अहीँक कारणे ई 
सभ भेल छैक, ई खबरि अहाँ नहि सुनने छी की? एतए अएबामे अहाँकें कनेको शर्म नहि भेल? दोसरक 
बेइज्जती कराब' एतए आएल छी?” 


रजनी बीचहिमे टोकलक, “एहिमे हिनकर कोनो दोष नहि छनि अहाँ अनेर हिनका पर शंका क' 
रहल छी।” 


रजनीक ई कहब सोनू मामा नहि सुनलथि। ओ बाजतहि जा रहल छलाह... 
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अहीँक कारणे रजनीक भाग फूटि गेलैक। जँ अहाँ एतए आएब तँ लोकबेद एहि आरोपकें साँच 
मानि लेत, एहिलेल अहाँ एतए कहियो नहि आएल करु। पाखलोएक जाति हमर नाक कटौने अछि, ओकरे 
खून थिकहूँ अहाँ। पाखलोक वंशज छी अहाँ। अहाँ हमर बर्बादीक कारण थिकहूँ।” 


पाखलोक पयर थरथरबए लागलैक । ओकरा किछुओ समझमे नहि आबि रहल छलैक, मुदा धीरे-धीरे 
सभ किछु समझमे आबि गेलैक। ओकर बेटी फिरंगी-सन लागैत छलीह एहिलेल ओकर घरवला ओकरा पर 
ई आरोप लगौने छल। पाखलो एहि संबंधमे किछु बाजए वला रहथि मुदा सोनू मामा ओकरा निकलि जएबाक 
लेल कहने रहथि एहिलेल ओ बाहर आबि गेल रहए। ओकरा माथमे चक्कर भ' रहल छलैक आ बुझाइत 
रहैक जेना ओ फाटि जेतैक। ओकरा दिमागमे सोनू मामा शब्द कोनो मड़िया जकाँ चोट क' रहल छलैक। 
“ ...रजनीक घरवला घरसँ बाहर क' देलकैक.....रजनीकें अहीँसँ बेटी भेल छैक...... पाखलोएक जाति हमर 


“बारह चौबीस ट्रकक दुर्घटना भ' गेलैक!” 
“केकर? ट्रक ड्राइवर के छलैक?” 
“पाखलो!” 


एकटा खलासी नीचा आबि लोक सभकें ई खबरि देलकैक। सभ किओ उपर दिस दौड़ल। किछु 
गोटए ट्रकसँ गेल तँ किछु ओहिना दौड़ि पड़ल। रस्ता नदीक कछेर होइत एकटा घाटीक बीचसँ जाइत 
रहैक । रस्ताक एक दिस घाटी रहैक आ दोसर दिस खदहा! 


उपरका रस्तासँ जाइवला एकटा ट्रक नीचा खदहामे गिर गेल छलैक। ट्रकक परखच्ची उड़ि गेल 
रहैक जाहिमे पाखलो मारल गेल। एहन सभकें बुझाइत छलैक। किछु लोक नीचा गेल। देखलनि तँ 
क्षतिग्रस्त ट्रकक बगलमे पाखलो पडल छल। ओकरा देहक कपड़ा फाटि गेल रहैक आ सौंसे देह नोचा गेल 
रहैक । 


पाखलो अपन क्षतिग्रस्त ट्रककें देखलक । ट्रकक अगिला शीशा टूटि गेल रहैक। लोहाक चदरा पूर्ण 
रूपसँ ट्रकसँ पिचकि गेल रहैक। ओकरा देखि पाखलोक आँखिमे नोर आबि गेलैक। पाखलो उठल। ट्रकक 
सामने गेल आ ओहि पर अपन हाथ फेरलक। आब ओहि ट्रक पर भगवानक कोनहुँ फोटो नहि रहैक, मुदा 
ट्रकमे लगाओल गेल चाननक माला एखनहुँ धरि रहैक जे कि पाखलो लगौने रहैक । 


पाखलो जखन ठाढ भ' रहल छल तखन ओकरा कानमे बहुत रास प्रश्न सभ उठए लागलैक। दुर्घटना 
कोना भेलैक? हम बाँचि कोना गेलहुँ? एहि तरहक कतेको प्रश्नने ओ उलझि-सन गेल। 
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पाखलो नीचेसँ रस्ताक एक दिस झाडी दिस आँगुर देखौलक। ओकरा कमीजक एकटा बड़का टा 
टुकड़ी ओहि झाड़ीक बीच लटकल रहैक। दुर्घटनाक समय ट्रकक दरबज्जा अचानक खुजलैक आ ओ बाहर 
गिर गेल छल। ओतएसँ ओ सीधा झाड़ी पर गिर अटकि गेल, जाहिसँ ओकर कमीज फाटि गेलैक आ देह 
नोचा गेलैक। ओतएसँ ओ धीरे-धीरे नीचा गिरल, जखन कि ओकर साथी ट्रक गँँहीरगर खदहामे गिर गेलैक । 


एतेक पैघ ट्रक आटाक लोइया बनि गेल रहैक आ एकटा हाड़-मांसक लोक बचि गेलैक। “पाखलोक 
भाग नीक रहैत तँ ओ बचि गेल।” लोक सभ एहने कहैत रहैक। कारण ताकला उत्तर जखन लोककें 
जबाब नहि भेटैत छैक तँ ओ ओकरा अपन भाग पर छोडि दैत छैक । 


पाखलो के डागदरक ओहिठामसँ एलाक बाद कम्पनीक प्रबन्धक दुर्घटनाक जाँच करब सुरह केलक। 
प्रबन्धक ओकरासँ बहुत रास प्रश्न केलकैक, मुदा ओ एकोटा प्रश्नक जबाब नहि देलकैक। ओकरा दिमागमे 
दुर्घटनाक विषयमे किछुओ नहि रहैक। आइ भोरे जे किछु भेल छलैक, ओकरा दिमागमे बेर-बेर वैह प्रश्न आबि 
रहल छलैक । असलमे वैह प्रसंग दुर्घटनाक कारण छलैक। ओ भोरे सोनू मामाक ओहिठामसँ आएल आ ओहि 
तनावमे ट्रक पर चढि गेल। ट्रक चलबैत काल वैह घटना ओकरा दिमागमे चलि रहल छलैक। रजनीक संग 
भाय-बहिनक संबंध रहितो ओकरा पर ई आरोप लागल छलैक। सोनू मामा ओकरा कहने रहथि, “एतएसँ 
निकलि जाउ, आ कहिओ नहि आएब!” “चलि जाउ” ई कहि ओकरा निकालि देल गेल छलैक। तखन 
सोनू मामाक रिश्तामे ओ किओ नै रहैक? पाखलो सोचि रहल छल | वैह विचार ओकरा दिमागमे टीस मारि 
रहल छलैक आ ओ अचेतन अवस्थामे चलि गेल छलैक। ठीक ओहि काल अगिला मोड़ पर ट्रक दुर्घटना 
भ’ गेल रहैक। एखन धरि वैह विचार, वैह प्रश्न ओकरा दिमागकें झकझोरि रहल छलैक । 


कम्पनीक प्रबंधक द्वारा पूछल गेल सवालक जबाब हम नहि द' रहल छलिऐक एहिलेल ओ गोस्सा भ' 
गेल आ ओहि गोस्सा मे ओ हमरा गाल पर फटाफट दू-तीन थापड़ मारि बैसल । 


पाखलोक गाल पर थापड़क निशान भ' गेलैक। ओ अपन गालकें हँँसोतए लागल । तथापि ओकरा 
सौंसे देहमे भ' रहल दर्द ओकरा ओतेक कष्ट नहि द’ रहल छलैक, मुदा भोरक घटनासँ जे ओकरा करेजमे 
घाव भेल रहैक ओ एखन धरि हरियर रहैक। 


सात-आठ महीनासँ पाखलोक व्यवहार देखि लोककें बुझाइक जे पाखलो पागल भ' गेल छैक । ओकर 
केश, दाढ़ी आ मोंछ बढि गेल छलैक आ ओहि दादीमे ओकर मुँह नुका गेल रहैक। ओकर माथ तँ झलकैते 
नहि रहैक। गाल पिचकि गेल रहैक आ आँखि धसि गेल रहैक। देख'मे ओ बहुत विचित्र लागि रहल 
छलैक। जँ कोनो अनजान लोक ओकरा देखि लैक तँ डरि जाइक। 
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जाहि दिन ट्रकक दुर्घटना भेल छलैक ओहि दिन पाखलो जंगल चलि गेल रहैक। ओ ओत्तहि चारि- 
पाँच दिन बितौलक आ बादमे गाम घुरल। ओहि दिनसँ ओ गाममे अजीबोगरीब तरहेँ बाजए लागल आ संगहि 
अपन हाथ सेहो हिलबैत रहैत छल। बीच-बीच मे अपन आँखिकें सेहो विचित्र रूपसँ छोट-पैघ करैत रहैत 
छल। ओ दिनभरि घूमतहि रहैत छल। जंगल, भाट, मळार, दोउड़े आदि ठाम घूमतहि रहैत छल आ कतहुँ 
बैसि जाइत छल। नारियर, कटहर, आमक गाछ सब पर चढैत रहैत छल आ कतहुँ दूर अपन नजरि गड़ौने 
रहैत छल। लोक सभक कहब रहेक जे, “ओ बहुत डरि गेल छैक। ” ओकरा कार्या केर देवचार (एकटा 
आत्मा) गड़ैस नेने छैक । 


लगातार काजसँ अनुपस्थित रहबाक कारणे कम्पनी ओकरा नोकरीसँ निकालि देने रहैक। यद्यपि 
ओकर जतेको हिसाब निकलैत रहैक से कम्पनी ओकरा द” देने रहैक। ओ पाइ पाखलो ओहि दिन गामक 
बूढ़-बुजुर्ग आ नेना लोकनिमे बाँटि देने छल। दोसर दिन धरि ओकरा लग खएबा धरिक पाइ नहि रहलैक । 
ओ अपन पैन्टक जेबी उनटौलक आ ओहि स्थितिमे गाममे घूमए लागल। ओ मात्र घूमतहि रहैत छल। घूमैत 
काल ओकरा दिन-रातिक कोने परवाहि नहि रहैत छलैक। एतेक धरि जे ओ रौद आ बरखामे सेहो घूमिते 
रहैत छल। ओकरा घूमबाक कोनहुँ सीमा नहि रहैक | 


ओकर किछु मीत लोकनि ओकरा कहियो काल चाह-पानि द” दैत रहैक। कहियो काल खोआ-पीआ 
सेहो दैत रहैक, नहि तँ ओ भूखले रहैत छल। एहि सभक बाबजूद ओकर घूमब-फिरब बन्न नहि भेल रहैक । 
ओ कखनो केगदी भाटमे देखाइक तँ कखनहुँ खेतक बान्ह पर। 


ओ कहिओ ककरो भाटसँ नारियरकें हाथ धरि नहि लगौलक। ककरो कोनहुँ कष्ट नहि देलक, एकरा सभक 
बाबजूद लोक ओकरासँ डरए लागल छल। एतए धरि जे छोट-छोट नेनासभके ओकर माय, पाखलोक नाम ल' 
कए डराब' लागल छलैक। 


ओहि दिन बरखा भ' रहल छलैक। पाखलो सोनू मामाक घर लगक पीपरक गाछक नीचा ठाढ़ छल। 
ओकरा देखि रजनी दौडकए ओकरा लगीच गेलीह ओकरा अपना घर बजा अनलीह। 


“सुलू दाई! एतए आउ, देखू अहाँक मामा आएल छथि।” 
रजनीक एतबा कहितहि सुलू घरसँ दौड़लि अएलीह, मुदा पाखलोकें देखतहिँ डरि गेलीह । 


“ई अहाँक मामा छथि! हुनका लग जाउ!” रजनी सुलूकें कहलथि। तखन पाखलोक बजएला पर 
सुलू ओकरा लग गेलीह। पाखलो ओकरा गोदी मे उठौलक आ फेर नीचा राखि देलकैक। सुलू हँसलीह । 
पाखलो सेहो हँसए लागल। दुनूक हँसी देखि रजनीकें नीक लागललैक। पाखलो अपन फटलका पैन्टक 
जेबीमे किछु ताकबाक प्रयास केलक मुदा ओकरा किछुओ नहि भेटलैक। तखन ओ अपन दोसर पैन्टक 
जेबीमे हाथ देलक आ ओहिसँ दू टा आमला निकालि सुलूक हाथ पर राखि देलक। बादमे ओ सुलूक माथ 
पर अपन हाथ फेरलक, ओकरा गाल पर चुम्मा लेलक आ दुलार-मलार करए लागल। 
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विदू! अहाँ एहि तरहक पगलपन नहि करल करू, एहि तरहेँ पगलपन कए अहाँ अपन की हालति 
बना नेने छी से कहिओ देखने छी? अहाँक गाल पिचकि गेल अछि आ आँखि धसि गेल अछि।” एतबा 
कहैत रजनीक आँखिमे नोर आबि गेलैक। ई देखि पाखलोक मोन सेहो पसीज गेलैक आ ओ बाजल- 


“अहाँ कानि किएक रहल छी?” 


“नहि तँ! हम कानि कहाँ रहल छी? ओहो! एखन धरि अहाँ ठाढे छी? आउ बेंच पर बैसू, हम भीतर जा 
रहल छी, पहिने अहाँकें किछु खुआएब तखन हमसभ गप्प-सप्प करब ।” 


रजनी भोजन परसय भीतर चलि गेलीह। पाखलो सुलूकें दुलार करए लागल। रजनी पाखलोक लेल 
भोजन परसि बाहर आबि कहलीह, “चलू भोजन लागि गेल अछि।” एतबा कहि ओ ओकर हाथ धुआब” 
लगलीह । 


एतबहिमे दरबज्जा पर किनको छाँही देखा पड़लैक। दरबज्जाक बाहर सोनू मामा अपन पयरक जूता 
निकालि रहल छलाह। सोनू मामाकें देखि पाखलो घरसँ भागल आ बहुत दूर धरि भागितहिँ रहल! 


सोनू मामा, रजनी आ सुलू ओकरा देखितहि रहि गेल। 


पाखलो आब गाममे छोट-पैघक लेल हँसीक पात्र बनि गेल छल। नेना सभक संग आब पैघ लोक 
सभ सेहो पाखलोक मजाक उड़ाबए लागल छल। नेना सभतँ ओकरा पाछूए लागि जाइत छलैक। ओकरा पर 
पाथर फेकैक, ओकरा 'पागल पाखलो' कहि कुढाबैक। जखन पाखलोकें बहुत गोस्सा आबि जाइक तँ ओ 
नेना सभ दिस आँखि तरेर कए देखैक जाहिसँ नेना सभ डरि कए भागि जाइक। 


पाखलो कलमाक चबूतरा पर बैसल छल। तखनहि नेना सभक एकटा दल आबि धमकलै। सभटा 
नेना ओकरा लग जमा भ' गेल आ पागल पाखलो', 'पागल पाखलो' कहि ओकरा कबदाब” लागल । एतबहिमे 
ओ अपन माथ नोचब सुरह क' देलक आ फेर जोर-जोरसँ हँँसैत बाजए लागल- 


“हम पागल पाखलो! हा, हा, हा, हा........ हम पाखलो नहि छी! हम पागल छी! पागल! हा, हा, हा, 


“अहाँ पागलो छी ओ पाखलो सेहो छी।” नेना सभ बाजए लागल। एकटा नेनातँ ओकरा पर पाथर 
फेकि देलकैक आ पछाति जा कए सभटा नेना सभ हल्ला-गुल्ला करए लागल। 
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“अहाँ पागल पाखलो, पाखलो, पाखलो |” पाखलो ओकरा सभक दिस आँखि तरेर कए देखलक आ 
“हम पाखलो नहि, हम पाखलो नहि” कहैत अपन माथ ओहिठाम चबूतरा पर पटकए लागल किछुए क्षणक 
बाद ओ बेहोश भए ओतए गिल पड़ल। तकर बाद ओतए जमा भेल नेना सभकें किओ भगा देलकैक। 


दोसर दिनसँ पाखलो रस्ता पर रौदे मे रहए लागल। अपन गोर देह, गुलाबी केशमे कारिख पोतए 
लागल । अपन कारी देहके देखि ओ हँसए लागल आ रस्तासँ आबए-जाएबलाकें कहए लागल- देख्‌! हमहूँ 
अहीँ सन बनि गेलहुँ ने?” 


अपना आपके कारी करबाक लेल भरि-भरि दिन रौदमे ठाढ़ रहए लागल। कारिख लगा कए कारी 
कएल गेल ओकर देह किछुए दिनमे बेरंग भ' गेलैक ओ फेर पहिने-सन देखाबए लागल। ओ अपन सभटा 
गुलाबी केश काटि लेलक आ पूरा टकला भ' गेल। मोंछ आ दाढीक संग ओ अपन आँखिक पिपनी सेहो 
काटि लेलक। ओकर जतेको गुलाबी केश छलैक ओ सभटा काटि लेलक जकरा कारणैँ ओ आओरो बदरंग 
लागए लागल। ओहि दिन साँझकें ओ एकटा आमक गाछक नीचा जतेको सूखलका पात छलैक से सभटा 
जमा केलक आ ओहिमे आगि लगा देलक। “हमर गोर चाम जरि जेबाक चाही आ हमरा कारी भ' जेबाक 
चाही ।” एतबा सोचि ओ अपन फाटल कपड़ा सहित आगिमे ठाढ भ' गेल। ओकरा कपड़ामे आगि लागि 
गेलैक। ओहि समय किओ आबि ओकरा आगिसँ बाहर धकेल देलकैक आ आगि मिझा देलकैक। ओहि आगिमे 
पाखलोक देहक किछु रोइयाँ झुलसि गेलैक। हाथ-पएर आ मूँहक चाम जरि गेलैक। देहमे फोका निकलि 
गेलैक आ सौंसे देह लाल भ' गेलैक । 


अस्पतालमे जतए ओकरा राखल गेल रहैक, ओतए ओ दू दिन बितौलक। जहिना ओकर मोन कने 
नीक भेलैक ओहिना ओ दोसरहिं दिन अस्पतालक ड्रेसमे भागि गेल आ गाम आबि गेल। गामक लोककें 
अस्पतालक ड्रेसमे पाखलोक पागलपनक एकटा नव रूप देखबामे एलैक। ओ पहिनहि जकाँ गाममे एमहर- 
ओमहर घूमए लागल। 


पातोले जंगलमे किछु स्त्रीगण आ किछु युवती सभ लकड़ी बीछैत छलीह। ओकरा सभकें देखि 
पाखलो ओतए गेल। ओहिमे शामा सेहो छलीह। ओकरा देखि ओ शोर पारलक आ ओकरा लग गेल। शामा 
डरि गेलीह आ पाछू हटए लगलीह। पाखलो ओकरा रूकबाक लेल कहलकैक मुदा ओ रूकलीह नहि भागए 
लगलीह। “ठहरू, ठहरू!” कहैत पाखलो ओकरा पाछू दौडए लागल। 


दौड़ैत-दौड़ेत ओ रूकल। जोरसँ चिकरैत शामा गामक दिस भागलीह। 


“पागल पाखलो युवती सभक पाछू पड़ल छैक।” ई गप्प सौंसे शहरमे पसरि गेल। 
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तेसर दिन धरि हम ओहि घटनाक संबंधमे सोचि रहल छलहुँ। हम की केलहुँ? किएक केलहुँ? हमरा 
किछुओ नहि बुझ' मे आबि रहल छल। हम शामकें देखि ओकरा लग गेल छलहुँ। ओकरा आबाज लगेलहुँ। 
ठहरू! एहिमे हमरा किछु बेसी खराप नहि देखा रहल छल, मुदा आब यैह गप्प हमरा सालि रहल छल। हम 
किएक ओकरा रूकए कहलिऐक आ ओकरा पाछू किएक दौडलिऐक? एहि तरहक प्रश्न हमरा दिमागमे बेरि-बेरि 
घूमि रहल छल। 


मुदा हँ...ओहि दिन खूब मोन लागल रहए। ओहि दिन शामाक ओतए जाएब व्यर्थ भ' गेल रहनि। ओ 
हमरासँ बियाह करबाक लेल तैयार नहि छलीह आ हमरा पाखलो कहैत छलीह, ओहि मुँहें हम हुनका 
चिकरबाक लेल बाध्य केलहुँ! हमरा पागल कहैत छलीह ने! शी! शी! ई सब ठीक नहि। ओहि दिन ओकरा 
पयरमे काँट गरि गेल हेतैक! हम ई नीक नहि केलहुँ। 


रजनीक घरवला रजनीकें फेर अपना घर ल' गेल छलाह। ऐहन लोक सभ बजैत छलाह। हमहूँ, 
एहने किछु सुनने रही। ई गप्प साँच छैक की? यैह जानबाक लेल आ रजनीक संबंधमे पूछबाक लेल हम 
शामाके रूकबाक लेल कहने रहिऐक। शामा हमर जान-पहिचानक छलीह, मुदा हमरा द्वारा ठहरू! ठहरू! 
कहबाक माने ओ किछु आर निकालि लेलथि की? आकि हम ओहिना हुनका रूकए कहलियनि? हमरा कोना 
जवाब नहि भेटि रहल छल। 


गोवा जखन स्वतंत्र भेल रहैक ओहि समय पाखलो लोकनि जंगलमे यत्र-तत्र नुका गेल रहए। भूखक 
कारणें ओ सभ जहर वला फल खा-खा कए मरि गेल छल। हमहूँ. ओहिना मरब की? ई सोचि हम डरि 
गेलहुँ । हम दुन्द्रमे पडि गेलहुँ आ हमरा मोनमे डर समा गेल। 


गाम जएबासँ हम डरि रहल छलहुँ। गाम जएबामे हमरा लाज लागि रहल छल। पाखलो युवती 
सभक पाछू भागि रहल छलैक। ओहो बापे जकाँ भ' गेलैक। लोक सभ एहने कहैत रहैक। ओ सभ हमरा 
मारि देताह, हमरा मारताह आ जित्ते गारि देताह। हमरा छोड़ाकए आनएबला आब ओहि गाममे किओ रहबो 
नहि केलैक। दादीतँ नहिए रहलाह आ गोविन्द तँ गामे नहि अबैत छलाह। ओ तँ गामक लेल बाहरी लोक 
भ' कए रहि गेलाह अछि, आ हम, एकटा एसगर पाखलो । 


गाम गेलहुँ तँ गामक नेना सभ हमरा पाखलो, पाखलो, पागल पाखलो कहि कए कढ़ौताह। सभ 
किओ हमरा पाखलोएक नजरिसँ देखैत रहए। हम ओकरा सभ जकाँ देखबाक लेल की नहि केलहुँ। कारी 
हेबाक लेल रौदमे ठाढ रहलहुँ आ गुलाबी दाढ़ी-मोंछ काटि लेलहुँ। अंतमे फोका हेबा धरि, घाव हेबा धरि हम 
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अपन देह जरबैत रहलहुँ। देहक चाम जरि गेल आ घावसँ खून बहि गेल। वासनाक कारणेँ जनम लेबएवला 
पाखलेपन तँ आब हमरा देहसँ चलिओ गेल हैत। कंकाल पर ठाढ भेल एहि देहके ई धरती सम्हारि नेने 
अछि। 


हमर पहिलुक रूप बदलि गेल अछि। सौंसे देह कारी भ' गेल अछि। लोकक रुप रंग आ हमर रूप 
रंगमे आब कोनो फरक नहि रहि गेल अछि। हम एत्तहि जनमलहुँ, पैघ भेलहुँ आ हिनके सभक बीच रहलहूँ। 
हम एतुके लोक सभमे सँ एक छी। एहि माटिक संस्कारमे पललहुँ, बढ्लहुँ, तखन हम पाखलो कोना? 


हमर माय हमर नाम 'विठू' रखने छलीह! ओ हमरा विठूए कहि बजबैत छलीह। हमर नाम विठू 


थिक। एहि नामसँ किनकहुँ तँ बजएबाक चाही ने? आ जूँ हमरा किओ विठू कहि नहि बजबैत अछि तँ की 
हम विठू नहि भेलहुँ? हम विठू छी! हम विठूए छी! 


रजनीक शोर पारब हम एखन सुनि रहल छलहुँ। हमर कान, मोन आ हमर सौंसे संवेदनाकें हम विठू 
छी, ई बूझ' मे आबि रहल छल। 


जंगलक रस्ता पार करैत हम पहाड़ी पर चढ़ि गेलहुँ। ओहि पहाड़ीसँ नीचाँ रजनीक सासुर देखाइत 
रहैक । 


हम जखन पहाड़ीसँ नीचाँ उतरि रहल छलहुँ तखने हमरा स्मरण आएल। रजनीक घरवला ओकरा 
पर आरोप लगा ओकरा घरसँ बाहर निकालि देने रहैक आ एक बरखक बाद घर ल” गेल रहैक। एखन जँ 
हम रजनीसँ भेंट केलहुँ तँ ओकर घरवला फेर ओकरा घरसँ निकालि देतैक। हमरा एहन लागल आ संगहि 
एकटा झटका सेहो। हम ओतहि ठाढ़ रहलहुँ । 


हमर एक मोन कहैत छल, जे हम ओतए गेलहुँ तँ नीक नहि हैत, आ दोसर मोन हमरा आगू दिस 
घीचि रहल छल। रजनीक घरवला ओकरा घर ल' जा कए नीक केने रहए। हमरा ऊपर लगाओल गेल 
दोषारोपण आब नहि रहल। लोकक नजरिमे आब हम पाक-साफ छलहुँ। ओहो! नीके भेलैक। हमरा दिमागसँ 
दुन्दु हटि गेल। तनाव चलि गेल। आब हमरा आजादी महसूस भ” रहल छल। आब हम रजनी आ सुलूसँ 
भेंट करब। रजनी हमरा भाय मानेत छथि आ हम ओकरा बहिन। ई गप्प हम ओकरा घरवलासँ कहबैक | 
बादमे हम निर्णय लेलहुँ आ पहाड़ी दए नीचाँ उतरए लागलहुँ। 


हम पहाड़ीसँ उतरि हाली-हाली जा रहल छलहुँ। ओतए कुळवाड्याक चरवाह नेना सभ हमरा 
देखलक । “यैह देखू पाखलो! यैह देखू पाखलो! पाखल्या!” ओकरा सभक ई शोर सुनि हम डरि गेलहुँ आ 
काँपए लागलहुँ ओ पहाड़ीक ढलानसँ दौड़ए लागलहुँ। पाखलो, पाखलो, एहि तरह आबाज पाछूसँ आबि रहल 
छल। हम दौड़ैत-दौड़ेत पहाडक सुनसान घाटीमे पहुँचि गेलहुँ । 


Jl 


वि देह किटि Videha मिर ४000 //22/4.20/0 निल शशय ट्येधिनी शक्किक उ शॉलिको wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 





९/००/4/ दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह'१३० म अंक१५ मई २०१३ (वर्ष ६ मास६५ अंक१३०) 4:32 4 मानुषि ह सस्कृत ।5S[|| 2229547% 


VIDEHA 


साँझुक पहर ओहि घाटीक समूचा क्षेत्र बड्ड मनोरम बुझाइत रहैक। मुदा हम ओहि दिस बेसी ध्यान 
नहि देलहुँ। घाटी पार कए हम कारपें गामक सीमान पर पहुँचलहुँ। सीमानक लग एकटा बड़का टा झील 
रहैक आ ओहि झील लग एकटा पोखरि सेहो रहैक। रस्ता चलैत काल ओहि पोखरिमे किछु गिरबाक आबाज 
एलैक। हम पोखरिक लग गेलहुँ। एक ठाम पानिमे घुरमी होइत रहैक आ पानिक बुलबुला आबि रहल 
छलैक । चरवाह आकि आन किओ ओहि पोखरिमे किछु फेंकने हेतैक यैह मानि हम आगू-पाछू देखए लागलहूँ, 
मुदा ओतए किओ नहि छल। हम पोखरि कातसँ कुसरीक फूलक एकटा कोंढी तोड़लहुँ आ रजनीक घर दिस 
ओकरासँ भेंट करबाक लेल हाली-हाली चलए लागलहुँ। 


मुनहारि साँझकें हम रजनीक गाममे पयर राखलहुँ। ओतुका लोक सभ घरसँ बाहर आबि हमरा देखए 
लागल । हम रजनीक घर लग पहुँचि गेलहुँ। ओतए देहरीएसँ आबाज देलिऐक मुदा घरसँ कोनो उत्तर नहि 
आएल । हम ओतएसँ बहरएलहुँ, देखलहुँ घरसँ बाहर सुलू कानि रहल छलीह। हम ओकरा आबाज लगेलिऐक 
आ गोदीमे उठा लेलिऐक । ओ हिचुकी-हिचुकी कानि रहल छलीह। हम ओकरा चुप करबाक प्रयास केलहुँ। 
अपन हाथक कसरीक फूलक कोंढ़ी ओकरा हाथमे द' देलिऐक। हम ओकरासँ पूछलिऐक-“माए कतए गेल 
छथि?” 


“हम नहि जनैत छी | 99 
“हुनका बहुत मारने छथि।” 
“के, कखन?” 


“बाबा।” 


सुलूक कहब सुनि हमरा कने अजगुत-सन लागल। राति भ' गेल रहैक। पड़ोसक दू-तीन गोटे हमरा 
लग अएलाह। पहिने तँ ओ लोकनि हमरासँ पूछताछ केलनि आ फेर रजनीक खबरि देलनि। “जाहि दिनसँ 
रजनीक घरवला ओकरा बापक ओहिठामसँ आनने छल, ओहि दिनसँ शराब पीबि-पीबि कए ओकरा मारए-पीटए 
लागल छल। तकरा बाद तँ नित राति ओकर घरवला रजनीसँ झगड़ा करैक आ मारैक। दू दिन पहिनहि ओ 
ओकरा घरसँ निकालि देने रहैक आ ताहि दिनसँ ओ घरक बाहरे देहरी पर रहि रहल छलीह।” 


सुलू हमरा गोदिएमे सूति गेल छलीह। बहुत राति भ' गेल रहैक आ रजनी एखन धरि आपस नहि 
आएल छलीह । 
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रजनी पोखरिमे कूदि अपन जान द' देने छथि, ई गप्प जँ हमरा रस्तासँ अबैत काल पता लागि 
जएतै तँ हम निश्चये हुनका बचा लेतिऐक। किओ पोखरिमे पाथर फेकने हेतैक एहिलेल पानिमे बुलबुला आबि 
रहल छलैक, हम यैह बुझने छलहुँ। ओहि समय ओहि पोखरिमे एहन हृदयविदारक मृत्यु नुकाएल रहैक, ई 
हमरा पता नहि छल। 


रजनीक घरवला ओकरा कांदोळे गामसँ आपस अनने रहैक, मुदा किछुए दिनक पश्चात्‌ ओ फेर 
ओकरा पर वैह आरोप लगौने रहैक। रजनीकें मारए-पीटए लागल छलैक आ एकदिन ओकरा दागि देने रहैक | 
ओ ओकरा जीबैतै मारि देब' चाहैत रहैक। ओहिदिन, “पाखलो युवती सभक पाछू लागल छैक।” हमरा 
संबंधमे ओकरा ई खबरि भेटल रहैक। ओहि दिनसँ ओ रजनीकें देहरीक बाहरे राखए लागल रहैक। 


रजनी तंग आबि गेल छलीह आ ओहि समय ओ सोहावतीक श्रृंगार केलक आ आत्महत्या करए चलि 
गेलीह । 


ओहि पोखरिसँ हम जे कुसरीक फूल निकालने छलहुँ से वास्तवमे ओ कुसरीक फूलक कोढ़ी नहि 
अपितु रजनीक खोपामे लगाओल गेल घरक बगैचा में फूलल मोगराक कली रहैक! यादक लेल सफेद, 
सुगन्धित! 


दस 


रजनीक याद में हमरा आँखिमे नोर आबि गेल छल आ हम ओहि समय वैह पोछि रहल छलहुँ एहि 
सभ यादसँ हमरा मोनमे ओ सभ चित्र उभरि कए आबि रहल छल। हम पाखलो, एहि माटिक संस्कारमे 
पलल-बढ़ल विठू छलहुँ। एहि माटिक सबूत छलहूँ। 


बहुत कालसँ आकाशमे कारी-कारी मेघ घुमडि रहल रहैक। बिजलौकाक संग गरज भ' रहल छलैक 
आ बरखा सेहो भेल रहैक, जकरा कारणेँ लाल माटिक सुगंध चारू दिस पसरि रहल रहैक। 


मिरगिसरा शुरू हेबामे एखन पन्द्रह दिन बाँकी रहैक। मिरगिसराक बरखा शुरू भेलाक पश्चात्‌ गाममे 
खेती-बारीक काज आरंभ भ’ जाइत रहैक। एहि साल सोनू मामाक खेत परती रहि जेतैक, हमरा एहि बातक 
डर रहए। दू महीना पहिने सोनू मामाके लकबा मारि देने रहैक। ओकर दहिना हाथ बेकाम भ' गेल रहैक, 
जाहिसँ हाथ नहि हिला सकैत छलाह। अपन नातिनसँ मिलबाक लेल आ ओकरा देखबाक लेल ओ ओहू 
स्थितिमे गोविन्दक घर आएल छलाह। हुनक माथक केश उज्जर भ' गेल रहनि आ देह बहुत कमजोर। एतए 
आबि ओ सुलूसँ भेंट केलनि। सुलूसँ गप्प केलनि, मुदा हमरासँ बिना गप्प केने ओ आपस चलि गेलाह। जँ 
ओ बरखामे भीजि के काज करताह तँ निश्चिते हुनक रोग आर बढि जेतनि आ ओहुना आब हुनकासँ कोनो 


73 


वि देह किटि Videha मिर ४000 //22/4.20/0 निल शशय ट्येधिनी शक्किक उ शॉलिको wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 





९/००/4/ दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह'१३० म अंक१५ मई २०१३ (वर्ष ६ मास६५ अंक१३०) 4:32 4 मानुषि ह सस्कृत ।5S[|| 2229547% 


VIDEHA 


काज कहाँ होइत छलनि। ओकरा एहन बुझेलैक। आ तखन ओ खेतमे हाथ बँटेबाक लेल रुक्मिणी मौंसीक 
माध्यमे खबरि भेजौलक। हमरा बुझाएल जे सोनू मामाक खेत परती रहि जेतैक, मुदा जाधरि हमरा देहमे 
जान अछि ताधरि कोनो डर नहि। 


भोरसँ दूपहर भ' गेल रहैक। हम घरमे जतए बैसल रही ओतहि एकक बाद एक याद दोहरा रहल 
छलहुँ। आब सभटा याद खतम भ” गेल, हमरा एहन लागल आ ओहि सून देवाल जाहिपर चिक्कनि माटिसँ 
ढौरल गेल रहैक ओकरा एकटक देखैत रही। हम घरक चारू दिस नजरि दौड़ेलहुँ, तखने हमरा रुक्मिणी 
मौंसीक ओहिठाम गेल सुलूक याद आबि गेल। आँखिक समक्ष ओकर निष्पाप, अनजान आ बहुत सुन्नर मूर्ति 
ठाढ भ' गेल। ओकर लहसुनियाँ आँखिसँ सुखद भाव प्रकट भ' रहल छलैक। तखन ओकर एतए नहि हेबाक 
बाबजूदो हमरा ओकरा माथ पर हाथ फेरबाक आ ओकर चुम्मा लेबाक इच्छा भेल। एतबहिमे दरबाजा 
खुजबाक आबाज भेल। देखलहुँ तँ सुलू घर आबि गेल छलीह। हमरा देखि ओकर खुशी दूगुणा भ' गेलैक । 
ओ दौड़िकए एलीह आ जाधरि हम ओकरा गोदी लेतिऐक ताधरि ओ “मामा” कहि कए हमरा शोर पारलक आ 
हमरा पयरसँ लिपटि गेलीह । 


हर एक लोक आ माटिक कथा 


'पाखलो' उपन्यासकें दुइए तीन बरखमे ख्याति भेटि गेल रहैक। रराष्ट्रमत' द्वारा एकरा औपन्यासिक 
प्रतिस्पर्धामे पुरस्कार भेटलैक। कला अकादमीक पुरस्कार सेहो भेटलैक। 'पाखलो' उपन्यास पणजी 
आकाशवाणीसँ मराठी भाषामे नवोनाट्य स्वरूपमे प्रसारित भेल। एहि तरहेँ मराठी साहित्यमे सेहो पाखलो अपन 
उपस्थिति दर्ज करौलक। 


कोंकणी साहित्यमे 'पाखलो' अपन विशिष्ट शैलीक कारणें ठाढ रहल। तुकाराम शेटक 'पाखलो' क 
जड़ि आमक गाछ सदूश गोवाक माटिक गहराई धरि पहुँचि गेल। एहि माटिक सुगंध पाखलो'क सौंसे जीवनमे 
सुरभित भ' रहल अछि। मुदा पाखलो' सँ शालीक जनमल एहि बच्चाकें अपनासँ दूर रखैत अछि। ओ 
अपना-आपसँ सेहो साक्षात्कार नहि क' सकैत अछि। यैह तनाव, यैह व्यथा पाखलोक हृदयमे घर बना रहल 
अछि आ एहि व्यथासँ 'पाखलो' उपन्यासक जन्म भेल। 


कोंकणी साहित्यमे 'पाखलो'क कथा एकटा नव आ ज्वलन्त विषय ल' के आएल अछि। एहि उपन्यास 
विषय जतेक नव अछि ततबे मौलिक । पाखलोक बीजसँ गोवाक एक सामान्य स्त्रीक गर्भसँ पलिकए गोवाक 
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माटिक संस्कारकें अपनएबाक लेल तड़पि रहल अछि। पाखलोक रूप, गुलाबी केश, लहसुनियाँ आँखि, लाली 
गोराय अछि, मुदा ओकरा पर जे संस्कार पड़ल छल ओ गोवाक माटिक, हिन्दूक, शालीक, विठूक छल। 


बाँकी गोवावासी जकाँ इहो पाखलो माटिएक विठू थिक, मुदा समाज एकरा पाखलोक नजरिसँ देखैत 
अछि । ओ शालीक विठू थिक। ओ विठूए थिक, ओकरा एहन बुझाइत छैक। मुदा समाज ओकरा विठू नहि 
बनए दैत छैक। लेखक श्री तुकारामक नजरिमे ई विरोधाभास देखबामे आएल। पाखलोक जीवनके एक विरोध 
बना कए एकपक्षीय आधारक रचना कएल अछि। पाखलोक कथा घुलि-मिलि रंगीन भ” गेल अछि। पाखलो 
बनि कए, विठू बनि कए...... 


ओहो एहि माटिक सपूत बनि जाए, एहि इच्छाकें पालि पाखलो पाठकक मोनमे एकटा विशिष्ट छाप 
छोडि दैत अछि। पाखलो उपन्यास पढ़ेत काल पाठक सेहो स्वयं पाखलो बनि जाइत अछि। यैह एहि 
उपन्यासक विशेषता थिक। 


उपन्यासक निवेदन दूई प्रकारसँ कएल गेल अछि-अध्याय ,3,5,7,9 आ 30 मे पाखलो स्वयं 
निवेदनि करैत अछि आ 2,4.6,8मे लेखक स्वयं निवेदन करैत छथि। निवेदनक ई शैली केश जकाँ गूथल 
अछि, यैह एकर सौंदर्य अछि। मात्र लेखकक निवेदनक कारणे एहि उपन्यासक सौंदर्य नहि बढि जाइत 
अछि। एहि तरहक शैली आत्मनिवेदनात्मक उपन्यासक दोष, बन्हन मिटएबाक कारण बनि गेल अछि। विषयकं 
नीक जकाँ रँगि देबाक निवेदन शैलीक बहुत नीक जकाँ चित्रण भेल अछि। ई दुनू निवेदन शैली एक 
दोसराक पूरक थिक। 


तुकाराम शेट उपन्यासक सभटा प्रसंगकें बड़ सावधानीक संग रंगने छथि। कतहु अतिरेकक कारणेँ 
उपन्यासमे बाधा नहि आएल अछि। उदाहरण स्वरूप जखन शीलीक बलात्कार होइत छैक तखन यै प्रसंग 
लए ओ एहि तरहेँ लिखैत छथि। 


"ओहि अन्हार घुप्प जंगलमे ओ अजगर सरिपहुँ ओकरा अपना काङूमे क” लेलकॅक / झार-झंखार आ पात 
सभसँ अजीब तरहें आवाज आब” लागलेंक। ” 


शालीक मृत्युक प्रसंग सेहो किछु एहिना अछि। पाखलो चिताकें आगि लगएबाक प्रयास करैत अछि 
मुदा जखन चिताकें आगि नहि लगैत अछि तँ दादी कहैत अछि- "बाउ! अहॉक हाथे अहाँक मायक चिताके 
आगि नहि लागि हल अछि? आब की उपाय?” 


पाखलोक दुर्दैव किछु शब्दमे लेखक एतए देखौने छथि। एकबेर पाखलो पोखरिमे नहबैत अछि, ई 
देखि बाबू भट “पाखलो पोखरि भ्रष्ट केलक! पाखलो पोखरि भ्रष्ट केलक!” चिकरए लागैत अछि। पाखलोकें 
घीचि कए ओकरा स्तंभसँ बान्हि ओकर हाल-बेहाल क” दैत अछि। जखन शाली ओकरा छोड़ाब' जाइत छथि, 
ओ ओकरो बान्हि कए राखैत अछि। ओकरा देखि पाखलोकें लगैत छैक- 
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"हमरा देहक गरम खून दोडए लागल... बादषे हमर खून ठंबा म" गेल जा ओ शनेः शनै हमरा 
शरीरस निकालि रहल अछि डुझाबए लागल......, हमरा डुझाएल जेना हमरा पूरा शरीरक समटा खून बहि गेल 
ह्रो” 


पाखलोक असहायता संयमसँ खुजैत अछि। एहि सभटा प्रसंगकें जीवित रखबाक हेतु भाषाशैली सेहो 
ओतबे प्रभावी अछि। प्रसंगक लेल उपयुक्त अछि। जेना नालीसँ शांत पानि बहैत अछि तखन बहुत कोमल 
आबाज अबैत अछि, ओहिना एकर भाषा अछि। सुन्नरि युवतीक पयरक पैंजनीक आबाजमे हेरा जाएब-सन, 
जाहि तरहेँ आँखि बन्न क’ कए मात्र आबाज सुनि लैत छी ओहिना ओहि भाषाक मन्द आबाज ताकब, आ 
लय-तालके ओ पाठक पर विजय प्राप्त करैत अछि। हृदयमे घर बना लैत अछि। 


एहि तरहक वाक्यमे भाषाशैली बहुत सुन्दर भ' गेल अछि। लेखकक ई भाषा शैली प्रसंगक अनुसारें 
मोड़ लेबाक कारणे प्रसंगक सौंदर्य बढि गेल अछि। 


पाखलो एहि उपन्यासक नायक अछि। एहि व्यक्तित्वक चारू दिस अन्य पात्र सभ अछि, सोनू, दादी, 
शाली, रजनी, आलेस, गोविन्द, सुलू ई सभटा द्वितीयक पात्र छथि। उपन्यासमे नायकक चरित्रचित्रण बहुत 
नीक ढंगे कएल गेल अछि। अपन हृदयसँ निकलल व्यथा, वेदनाक सहारे ओ जीबि रहल अछि। ओकरा 
मेटएबाल लेल ओ संघर्ष करैत अछि। यैह पाखलोक जीवन थिक। जँ अपन व्यथामे नायक जड़ैतो रहल 
अछि तथापि ओ ओहि परिधिमे नहि रहैत अछि। केगदी भाटमे नारियर तोड़बाक लेल वैह आगू बढैत अछि। 
हिन्दू आ ईसाईक बीच भेल झगड़ाकें वैह सुलझबैत अछि, मुदा ओ अपन दर्द नहि बिसरि सकल। ओकरा 
बुझाइत छैक- "हम नहि तँ ईसाई रही आ ने हिन्द्र एहिलेल हमरा छोडि देल गेल की? हमर संबंध द्ुनुरसँ 
अछि एहिलेल हमरा ओ लोकानि नहि मारलनि की?” अपन अस्तित्व ताक'वला ई पाखलो सोनू मामाक बेटीकें 
अपन बहिन बुझि सिनेह करेत अछि, मुदा ओहि सिनेहकें रजनीक अलावा किओ नहि बुझि सकल अछि। 
जाहिसँ ओकर व्यथा आओरो तीव भ' जाइत अछि। पाखलोक मनोदशा देखएबाक लेल पाखलोक सही भावना 
व्यक्त करबाक लेल एतए लेखककें खूब अवसर भेटल छनि। 


दादी एतए समाजक एकटा विशिष्ट व्यक्ति छथि। पाखलोके ई गाम नहि अपनौलक, एकरा बाबजूद 
दादी ओकरा अपन बेटा गोविन्दक सदूश सिनेह देलक । ओकरा नोकरी पर लगौलक। रैयत लोकनि पर भेल 
अत्याचारकं मेटएबाक लेल ओ महीना भरिक कैद काटलक। 


सोनू मामा सेहो पाखलोसँ सिनेह करैत छथि मुदा अपन बेटीक खातिर ओ पाखलोकें भगा दैत छथि। 
आन लोक जकाँ आ रजनीक पति जकाँ ओहो पाखलो पर आरोप लगबैत अछि। सोनू मामाक चित्रण 
उपन्यासमे अएलाक बाद ओकर व्यक्तित्व स्पष्ट नहि भ' सकलैक । ओहिना शालीक व्यक्तित्व चित्रण जाहि 
ढंगे हेबाक चाही से नहि भ' सकल। ओकरा तुलनामे रजनीक व्यक्तित्व नीक जकाँ उभरि कए आएल अछि। 
गोविन्द बुद्धिमान्‌ होशियार, आ तत्वज्ञानी अछि, जे पाखलो स्वयं कहैत अछि-"“मुक्ख जन्मक संगहि मृत्यु 
सेहो अपना संगहि आनने अछि..... धरती हो, जल हो वा आकाश, सभठाम ग्र॒त्यु निश्चित अछि।” एहन 
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तत्वज्ञानक शब्द कहएवला गोविन्द पाठकें नहि पचैत अछि। हमरा ई तत्वज्ञान हमर आजी देने रहथि, एहन 
स्पष्टीकरण जँ गोविन्दक मुँहसँ भेलो अछि तथापि नेनपनमे गोविन्द एतेक तत्वज्ञानक गप्प क' सकैत अछि से 
कने अजगुत लगैत अछि, आ गोविन्द एकटा बुजुर्ग सन बुझाइत अछि। ओ तत्वज्ञानी आ बुद्धिमान होइतहुँ 
एकटा ईसाई युवतीसँ बियाह क' लैत अछि, आ अपन गाम छोड़ि दैत अछि। भारतमे रहिकए पाइ नहि कमा 
सकैत अछि एहिलेल आलेस दुबई चलि जाइत अछि, मुदा पाखलो एहिगामक संस्कृति, माटिसँ चिपकल रहैत 
अछि । उपन्यासक एकटा गाम एहि उपन्यासक व्यक्तित्व भ' गेल अछि। गोवाक माटिक विशेषता एहि गाममे 
देखाइत अछि। प्रकृति सौंदर्यक चित्रण बहुत नीक जकाँ दर्शाओल गेल अछि। 


रजनीकें 'पाखलो'सन लड़की होइत छैक। गुलाबी केश, लहसुनियाँ आँखि, गोर चाम। वास्तवमे तँ ई 
लड़की रजनीकें ओकरा अपन पतिसँ होइत छैक तथापि ओ लड़की देख' मे पाखलो-सन बुझाइत अछि 
एहिलेल ई पाखलोक पैदाइश छैक, ई आरोप ओकर पति ओकरा पर लगबैत छैक। रजनीकें पाखलोसँ लड़की 
हेबाक कारण ओकरा मोनमे पाखलोक प्रति शाश्वत प्रेम भ' सकैत अछि। एहि मनोदशाक कारणें रजनीकें 
पाखलो सन लड़की हेबाक संभावना देख' मे आबि रहल अछि। 


पाखलो गोवाक माटिक अछि। मुदा एकरा पढि मोनमे एहन शंका होइत अछि जे 'पाखलो'क संबंध 
कतहु मराठी साहित्यमे चि.त्र्यं. खानोलकरक 'चानी' उपन्याससँ तँ नहि अछि? मुदा 'पाखलो'क विशिष्टता 
चानी’ मे नहि अछि। 


भूतकाल आ वर्तमान कालक स्पर्श एहि उपन्यासमे अछि। कथानकक परिधि पूरा करबामे दुनूक 
भूमिका अछि। एकटा रविक दिन सभटा पुरान स्मरण एकटा गरज आ चमकक संग खतम भ' जाइत अछि। 
ओहिमे पाखलो अपन पहिचान ताक' लगैत अछि। फेर पाखलो अपन जनमसँ लए आइधरिक कथा अपना 
मोनमे स्मरण करैत अछि। दूपहर भ' जाइत अछि। सुलू पाखलोकें 'मामा' कहि ओकर पयर पकड़ि लैत 
अछि। कथानक केर परिधि पूरा भ' जाइत अछि। वर्तमान कालसँ भूतकालमे जा कए 'पाखलो' फेर 
वर्तमानमे आबि जाइत अछि। उपन्यासक प्रारूप प्रशंशाक योग्य अछि। 


उपन्यासक हरेक अध्यायक अपन महत्व छैक। हरेक अध्यायक शुरूआत आ विशेष रूपें अंत 
कलात्मक अछि। नीचाँक उदाहरण देखू- 


"नहि अहाँ पाखलो थिकहटँ पाखलो शामाकों किछु कहबाक लेल शह खोलनहि छल आकि ओ ओतएसँ चलि 
देलीह। पाखलोक मोन तँ बुझ जे नागफनी सँ भरल रोगिस्तानक सदश भ” गेलैक। ” 


अध्याय चारि 
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“एहि गाममे हमर परिचय फकत एतबा अछि जे हमर नाम पाखलो थथिक, हमर जाति पाखलो थिक 
आ हमर धर्म सेहो पाखलो थिक /” 


अध्याय 


रणजनीकोँ गोर रंग पसिन्न छेक/ ओकरा चन्द्रमाक पहि ज्योत्यना-सन बेटी होमक चाही.... काजर 
लगएलाक बाद कारी आँखि वाली ओकरहि सन एुन्नारि बेटी होबक चाही । पूर्णिषाक ज्योत्सना चारुदिस पसरल 
रहेक आ जेना नहरक पानि बहैत छैक तहिना ओकरा रस्तामे चन्द्रमा अपन ज्योत्सना पसारने छलैक ।” 


अध्याय आठ 


“प्रखलोक गाल पर थापडक निशान भ' गेलैक/ ओ अपन यालकें हँसगोतए लायल/ तथापि ओकरा 
सोँस्े देहमे भ” रहल दर्द ओकरा ओतेक कष्ट नहि द” रहल छलैक, मुदा भोरक घटनासँँ जे ओकरा करेजमे 
घाव भेल रहेक ओ एखन धरि हरियर रहेक । ” 


अध्याय आठ 


"ओहि पोखरिसँ हम जे कुसरीक फूल निकालने छलहूँ से वास्तवमे ओ कुसरीक फूलक कोढ़ी नहि अपितु 
रजनीक खोपामे लगाओल गेल घरक बगैचा में फूलल मोगराक कली रहैक/ यादक लेल सफेद छुयन्धित/” 


अध्याय नओ 


"ओ दोडिकए एलीह आ जाधरि हम ओकरा गोदी लेतिएक ताधरि ओ “माबा” कहि कए हमरा शोर पारलक 
आ हमरा पयरसँ लिपाटि गेलीह।” 
अध्याय दस 


हरेक अध्यायक एहि तरहक कलात्मक अंत छैक। हरेक अध्यायक अंतमे उपन्यासक अंत भ' सकैत 
अछि। ई उपन्यास एतेक कलात्मक अछि। गोवाक संवतंत्रताक पार्श्वसँ ई कथा रंग आनैत अछि। स्वतंत्रता 
भेट'सँ पूर्वहि शुरू भेल ई कथा स्वतंत्रताक पश्चातो चलैत रहैत अछि। मुदा उपन्यासमे स्वतंत्रताक विषय 
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जतेक एबाक चाही, से नहि आबि सकल अछि। मुदा एहि कारणे एहि उपन्यासमे बाधा आबि गेल छैक, से 


नहि छैक । ओहि समयक तीव्र स्वतंत्रता आन्दोलनक पदचिल्ल जँ उपन्यासमे अबितैक तँ एकर पृष्ठभूमि 
आँखिकें जँचतैक । 


कार्मो चीफ जंगलमे शालीक बलात्कार करैत अछि, बादमे बहुत दिनक बाद, पाखलोक जन्मक बादो 
ओ शालीसँ भेंट करैत अछि। बिन बतौने ओकरो मोनमे शालीक प्रति सिनेह जागि जाइत छैक आ 
बलात्कारक तीव्रता कम भ' जाइत छैक। कार्मो चीफक ई प्रकृति पाठकको उधेड़बुनमे डालि दैत 
छैक ।......कार्मो चीफकें बेर-बेर शालीक ओतए देखि लोकसभ, “शालीक भडुआ।” कहैत छैक आ शालीक 
संबंधमे- {ओ पाखलो को अपना घरमे राखि धंधा छुर क” देने छेक वा अपन नव दुनियाँ बच्चा नेने अछि?” 
कहैत छैक । बलात्कारक तीव्रता कम कए लेखक पाठककें की कहए चाहैत छथि? ई बुझ'मे नहि अबैत 
अछि। पाखलोक 'विठू' एकबेर कहैत छैक -* ओ एकटा पतिव्रता नारी छलीह” मुदा एकरो कोने माने नहि 
निकलैत अछि। 


एहि तरहक किछु दोष एहि उपन्यासमे अछि, मुदा ई सूक्ष्म दृष्टिएँ देख' बिना नजरिमे नहि अबैत 
अछि। 


पाखलो उपन्यास मात्र पाखलोक कथा नहि थिक। एकटा माटिक कथा थिक। हरेक लोकक, हरेक 
माटिक कथा थिक। एहन कथा इतिहास बतबैत अछि। हरेक लोककें इन्सानक रूपमे जीवन बितएबाक 
काल ओकरा अपन घर, अपन लोक, अपन समाजक आवश्यकता होइत छैक। अपन संस्कृतियोक 
आवश्यकता होइत छैक। जँ इ सभ ओकरा नहि भेटैत छैक आकि ओकरा एहि सभसँ दूर राखि देल जाइत 
छैक तखन 'पाखलो'क उदय भ' जाइत छैक। 

मोनक ई भावना, वेदना आ व्यथा मात्र गोवाक संस्कृतिमे उपजल एकटा पाखलो लोकक नहि थिक, 
अपितु सभ लोकक कथा थिक। केवल वातावरण ओ संदर्भ बदलि जाइत छैक। मूल भावना रहैत छैक 
'विठू' बनि कए जीबाक। स्थान, काल आ मर्यादा एहि उपन्यासमे नहि अछि। एहिमे व्यक्त कएल गेल भावना, 
हरेक लोकक ज्वलंत कथा थिक, वेदना थिक। लोक सभमे सँ हरेक 'पाखलो' विठू' बनिकए जीबाक लेल 
संघर्ष करैत अछि । 


(कोंकण टाइम्स, दिवाली अंक, 98 मे प्रकाशित आलेखक अंश, अशोक मनभुटकर) 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.c0m पर पठाउ। 
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बालानां कृते 
बच्चा लोकनि द्वारा स्मरणीय श्लोक 


१.प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त (सूर्योदयक एक घंटा पहिने) सर्वप्रथम अपन दुनू हाथ देखबाक चाही, आ' ई श्लोक 
बजबाक चाही । 


कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 


करक आगाँ लक्ष्मी बसैत छथि, करक मध्यमे सरस्वती, करक मूलमे ब्रह्मा स्थित छथि। भोरमे ताहि द्वारे 
करक दर्शन करबाक थीक। 


२.संध्या काल दीप लेसबाक काल- 
दीपमूले स्थिते ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः । 
दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तः सन्ध्याज्योतिर्नमोऽस्तुते॥ 


दीपक मूल भागगे ब्रह्मा, दीपक मध्यभागमे जनार्दन (विष्णु) आऽ दीपक अग्र भागमे शङ्कर स्थित छथि। हे 
संध्याज्योति! अहाँकें नमस्कार । 


३.सुतबाक काल- 
रामं स्कन्दं हनूमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्‌ । 
शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्रस्तस्य नश्यति॥ 


जे सभ दिन सुतबासँ पहिने राम, कुमारस्वामी, हनूमान्‌, गरुड आऽ भीमक स्मरण करैत छथि, हुनकर दुःस्वप्न 
नष्ट भऽ जाइत छन्हि । 


४. नहेबाक समय- 


गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 


80 


वि देह किटि Videha मिर ४000 //22/4.20/0 निर शशय त्येधिनी शक्किक उ शॉलिको wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 





९/००/4/ दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह'१३० म अंक१५ मई २०१३ (वर्ष ६ मास६५ अंक१३०) 4:32 4 मानुषि ह सस्कृत ।5S|| 2229547% 


VIDEHA 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू॥ 

हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु आऽ कावेरी धार। एहि जलमे अपन सान्निध्य दिअ । 
५.उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 

वर्ष तत्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ 

समुद्रक उत्तरमे आऽ हिमालयक दक्षिणमे भारत अछि आऽ ओतुका सन्तति भारती कहबैत छथि। 
६.अहल्या द्रौपदी सीता तारा मण्डोदरी तथा । 

पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशकम्‌॥ 


जे सभ दिन अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा आऽ मण्दोदरी, एहि पाँच साध्वी-स्त्रीक स्मरण करैत छथि, हुनकर 
सभ पाप नष्ट भऽ जाइत छन्हि । 


७.अश्चत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । 

कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः॥ 

अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनूमान्‌, विभीषण, कृपाचार्य आऽ परशुराम- ई सात टा चिरञ्जीवी कहबैत छथि । 
८.साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी 

उग्रेन तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः । 

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादान्तस्य धूर्जटेः 

जाह्नवीफेनलेखेव यन्यूधि शशिनः कला॥ 

९. बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती । 

अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 

१०, दूर्वाक्षत मंत्रुशुक्ल यजुर्वेद अध्याय २२, मंत्र २२) 


आ ब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिऋषिः | लिंभोक्त्ता देवताः। स्वराङुत्कृतिश्छन्दः। षड्जः स्वरः॥ 
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आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चसी जांयतामा राष्ट्रे राजन्यः शुरेंऽइषव्योऽतिव्याधी म॑हारथो जायतां दोम्षीं 
धेनुर्वोढांनड्वानाशुः सप्तिः पुर॑न्धिर्योवां जिष्णू र॑थेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामे-निकामे नः 
पर्जन्यों वर्षतु फल॑वत्यो नऽओष॑धयः पच्यन्तां योगेक्षमो नः कल्पताम्‌॥२२॥ 

मन्त्रार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव । 

ॐ दीर्घायुर्भव । ॐ सौभाग्यवती भव। 


हे भगवान्‌। अपन देशमे सुयोग्य आ” सर्वज्ञ विद्यार्थी उत्पन्न होथि, आ' शुत्रुकँ नाश कएनिहार सैनिक उत्पन्न 
होथि। अपन देशक गाय खूब दूध दय बाली, बरद भार वहन करएमे सक्षम होथि आ” घोड़ा त्वरित रूपें 
दौगय बला होए। स्त्रीगण नगरक नेतृत्व करबामे सक्षम होथि आ” युवक सभामे ओजपूर्ण भाषण देबयबला आ' 
नेतृत्व देबामे सक्षम होथि। अपन देशमे जखन आवश्यक होय वर्षा होए आ' औषधिक-बूटी सर्वदा परिपक्व 
होइत रहए। एवं क्रमे सभ तरहेँ हमरा सभक कल्याण होए। शवत्रुक बुद्धिक नाश होए आ” मित्रक उदय होए॥ 


मनुष्यकें कोन वस्तुक इच्छा करबाक चाही तकर वर्णन एहि मंत्रमे कएल गेल अछि। 
एहिमे वाचकलुप्तोपमालड्कार अछि । 
अन्वय- 

ब्रह्म॑न्‌ - विद्या आदि गुणसँ परिपूर्ण ब्रह्म 
राष्ट्रे - देशमे 

बरह्मवर्चसी-ब्रह्म विद्याक तेजसँ युक्त 
आ जांयतां- उत्पन्न होए 

राजन्यः-राजा 

शुरेंऽ बिना डर बला 

इषव्यो- बाण चलेबामे निपुण 
इतिव्याधी-शत्रुकँ तारण दय बला 


म॑हारथो-पैघ रथ बला वीर 
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दोग्ध्री-कामना(दूध पूर्ण करए बाली) 

धेनुर्वोढानड्वानाशुः धेनु-गौ वा वाणी वॉढांनड्वा- पैघ बरद नाशुः-आशुः-त्वरित 
सप्तिः-घोड़ा 

पुर॑न्धिर्योवां- पुर॑न्धि- व्यवहारकें धारण करए बाली यॉरवा-स्त्री 

जिष्णु-शन्रुकें जीतए बला 

र॑थेष्ठाः-रथ पर स्थिर 

सभेयो-उत्तम सभामे 

युवास्य-युवा जेहन 

यज॑मानस्य-राजाक राज्यमे 

वीरो-शन्रुकें पराजित करएबला 

निकामे-निंकामे-निश्चययुक्त कार्यमे 

नः-हमर सभक 

पर्जन्यों-मेघ 

वर्षतु-वर्षा होए 

फल॑वत्यो-उत्तम फल बला 

ओष॑धयः-औषधिः 

पच्यन्तां- पाकए 

योगेक्षमो-अलभ्य लभ्य करेबाक हेतु कएल गेल योगक रक्षा 

नः-हमरा सभक हेतु 


कल्पताम्‌-समर्थं होए 
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ग्रिफिथक अनुवाद हे ब्रह्मण, हमर राज्यमे ब्राह्मण नीक धार्मिक विद्या बला, राजन्य-वीर,तीरंदाज, दूध दए 
बाली गाय, दौगय बला जन्तु, उद्यमी नारी होथि। पार्जन्य आवश्यकता पडला पर वर्षा देथि, फल देय बला 
गाछ पाकए, हम सभ संपत्ति अर्जित/संरक्षित करी। 


विदेह नूतन अंक भाषापाक रचनालेखन- 


इंग्लिशकोष-मैथिली- / मैथिलीकोष-इंग्लिश- प्रोजेक्टकें आगू बढ़ाऊ, अपन सुझाव आ योगदान ई-मेल द्वारा 
ggajendra@videha.c0M पर पठाऊ। 


१.भारत आ नेपालक मैथिली भाषा-वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली आ २.मैथिलीमे भाषा सम्पादन 
पाठ्यक्रम 


१.नेपाल आ भारतक मैथिली भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली 


१.१. नेपालक मेंथिली माफ बेँज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक उच्चारण आ लेखन शैली 
(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


मैथिलीमे उच्चारण तथा लेखन 


१.पञ्चमाक्षर आ अस्वार पञ्चमाक्षरान्तर्गत ङ, अ, ण, न एवं म अबैत अछि। संस्कृत भाषाक अनुसार 
शब्दक अन्तमे जाहि वर्गक अक्षर रहैत अछि ओही वर्गक पञ्चमाक्षर अबैत अछि। जेना- 


अङ्क (क वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ङ्‌ आएल अछि।) 
पञ्च (च वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ञ्‌ आएल अछि।) 
खण्ड (ट वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ण्‌ आएल अछि।) 
सन्धि (त वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे न्‌ आएल अछि।) 
खम्भ (प वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे म्‌ आएल अछि।) 


उपर्युक्त बात मैथिलीमे कम देखल जाइत अछि। पञ्चमाक्षरक बदलामे अधिकांश जगहपर अनुस्वारक प्रयोग 
देखल जाइछ। जेना- अंक, पंच, खंड, संधि, खंभ आदि। व्याकरणविद पण्डित गोविन्द झाक कहब छनि जे 
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कवर्ग, चवर्ग आ टवर्गसँ पूर्व अनुस्वार लिखल जाए तथा तवर्ग आ पवर्गसँ पूर्व पञ्चमाक्षरे लिखल जाए। 
जेना- अंक, चंचल, अंडा, अन्त तथा कम्पन। मुदा हिन्दीक निकट रहल आधुनिक लेखक एहि बातकें नहि 
मानैत छथि। ओ लोकनि अन्त आ कम्पनक जगहपर सेहो अंत आ कंपन लिखैत देखल जाइत छथि। 


नवीन पद्धति किछु सुविधाजनक अवश्य छैक। किएक तँ एहिमे समय आ स्थानक बचत होइत छैक। मुदा 
कतोक बेर हस्तलेखन वा मुद्रणमे अनुस्वारक छोट सन बिन्दु स्पष्ट नहि भेलासँ अर्थक अनर्थ होइत सेहो 
देखल जाइत अछि | अनुस्वारक प्रयोगमे उच्चारण-दोषक सम्भावना सेहो ततबए देखल जाइत अछि। एतदर्थ 
कसँ लऽ कऽ पवर्ग धरि पञ्चमाक्षरेक प्रयोग करब उचित अछि। यसँ लऽ कऽ ज्ञ धरिक अक्षरक सङ्ग 
अनुस्वारक प्रयोग करबामे कतहु कोनो विवाद नहि देखल जाइछ। 


२.ढ आ ढ : ढक उच्चारण “र्‌ ह”जकाँ होइत अछि। अतः जतऽ “र्‌ ह”क उच्चारण हो ओतऽ मात्र ढ 
लिखल जाए। आन ठाम खाली ढ लिखल जएबाक चाही। जेना- 


ढ = ढाकी, ढेकी, ढीठ, ढेउआ, ढङ्ग, ढेरी, ढाकनि, ढाठ आदि। 


ढ 


पढाइ, बढब, गढब, मढब, बुढबा, साँढ, गाढ, रीढ, चाँढ, सीढी, पीढी आदि। 


उपर्युक्त शब्द सभकें देखलासँ ई स्पष्ट होइत अछि जे साधारणतया शब्दक शुरूमे ढ आ मध्य तथा अन्तमे 
ढ अबैत अछि। इएह नियम ड आ डक सन्दर्भ सेहो लागू होइत अछि। 


३.व आ ब : मैथिलीमे “व”क उच्चारण ब कएल जाइत अछि, मुदा ओकरा ब रूपमे नहि लिखल जएबाक 
चाही । जेना- उच्चारण : बैद्यनाथ, बिद्या, नब, देबता, बिष्णु, बंश, बन्दना आदि। एहि सभक स्थानपर क्रमशः 
वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश, वन्दना लिखबाक चाही। सामान्यतया व उच्चारणक लेल ओ प्रयोग 
कएल जाइत अछि। जेना- ओकील, ओजह आदि। 


४.य आ ज : कतहु-कतहु “य?क उच्चारण “ज”जकाँ करेत देखल जाइत अछि, मुदा ओकरा ज नहि 
लिखबाक चाही। उच्चारणमे यज्ञ, जदि, जमुना, जुग, जाबत, जोगी, जदु, जम आदि कहल जाएबला शब्द 
सभकें क्रमशः यज्ञ, यदि, यमुना, युग, यावत, योगी, यदु, यम लिखबाक चाही । 


५.ए आ य : मैथिलीक वर्तनीमे ए आ य दुनू लिखल जाइत अछि। 


प्राचीन वर्तनी- कएल, जाए, होएत, माए, भाए, गाए आदि। 
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नवीन वर्तनी- कयल, जाय, होयत, माय, भाय, गाय आदि। 


सामान्यतया शब्दक शुरूमे ए मात्र अबैत अछि। जेना एहि, एना, एकर, एहन आदि। एहि शब्द सभक 
स्थानपर यहि, यना, यकर, यहन आदिक प्रयोग नहि करबाक चाही। यद्यपि मैथिलीभाषी थारू सहित किछु 
जातिमे शब्दक आरम्भोमे “ए”के य कहि उच्चारण कएल जाइत अछि। 


ए आ “य”क प्रयोगक सन्दर्भमे प्राचीने पद्भतिक अनुसरण करब उपयुक्त मानि एहि पुस्तकमे ओकरे प्रयोग 
कएल गेल अछि। किएक तँ दुनूक लेखनमे कोनो सहजता आ दुरूहताक बात नहि अछि। आ मैथिलीक 
सर्वसाधारणक उच्चारण-शैली यक अपेक्षा एसँ बेसी निकट छैक। खास कऽ कएल, हएब आदि कतिपय 
शब्दके कैल, हैब आदि रूपमे कतहु-कतहु लिखल जाएब सेहो “ए”क प्रयोगको बेसी समीचीन प्रमाणित करैत 
अछि । 


६.हि, हु तथा एकार ओकार : मैथिलीक प्राचीन लेखन-परम्परामे कोनो बातपर बल दैत काल शब्दक पाछाँ 
हि, हु लगाओल जाइत छैक। जेना- हुनकहि, अपनहु, ओकरहु, तत्कालहि, चोट्टहि, आनहु आदि। मुदा 
आधुनिक लेखनमे हिक स्थानपर एकार एवं हुक स्थानपर ओकारक प्रयोग करैत देखल जाइत अछि। जेना- 
हुनके, अपनो, तत्काले, चोद्ठे आनो आदि। 


७.५ तथा ख : मैथिली भाषामे अधिकांशतः षक उच्चारण ख होइत अछि। जेना- षड्यन्त्र (खडयन्त्र), 
षोडशी (खोडशी), षट्कोण (खटकोण), वृषेश (वृखेश), सन्तोष (सन्तोख) आदि। 


८.ध्वानि-लोष : निम्नलिखित अवस्थामै शब्दसँ ध्वनि-लोप भऽ जाइत अछि: 


(क) क्रियान्वयी प्रत्यय अयमे य वा ए लुप्त भऽ जाइत अछि। ओहिमे सँ पहिने अक उच्चारण दीर्घ भऽ 
जाइत अछि। ओकर आगाँ लोप-सूचक चिह्न वा विकारी (! / 5) लगाओल जाइछ। जेना- 


पूर्ण रूप : पढए (पढय) गेलाह, कए (कय) लेल, उठए (उठय) पडतौक । 
अपूर्ण रूप : पढ' गेलाह, क' लेल, उठ' पडतौक | 
पढऽ गेलाह, कऽ लेल, उठऽ पडतौक | 


(ख) पूर्वकालिक कृत आय (आए) प्रत्ययमे य (ए) लुप्त भऽ जाइछ, मुदा लोप-सूचक विकारी नहि लगाओल 
जाइछ । जेना- 


पूर्ण रूप : खाए (य) गेल, पठाय (ए) देब, नहाए (य) अएलाह। 
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अपूर्ण रूप : खा गेल, पठा देब, नहा अएलाह। 

(ग) स्त्री प्रत्यय इक उच्चारण क्रियापद, संज्ञा, ओ विशेषण तीनूमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप : दोसरि मालिनि चलि गेलि। 

अपूर्ण रूप : दोसर मालिन चलि गेल। 

(घ) वर्तमान कृदन्तक अन्तिम त लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 

पूर्ण रूप : पढैत अछि, बजैत अछि, गबैत अछि। 

अपूर्ण रूप : पढै अछि, बजै अछि, गबै अछि। 

(ङ) क्रियापदक अवसान इक, उक, ऐक तथा हीकमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 

पूर्ण रूप: छियौक, छियैक, छहीक, छौक, छैक, अबितैक, होइक | 

अपूर्ण रूप : छियौ, छियै, छही, छौ, छै, अबितै, होइ । 

(च) क्रियापदीय प्रत्यय न्ह, हु तथा हकारक लोप भऽ जाइछ। जेना- 

पूर्ण रूप : छन्हि, कहलन्हि, कहलहुँ, गेलह, नहि। 


अपूर्ण रूप : छनि, कहलनि, कहलौँ, गेलऽ, नइ, नञि, नै। 


९.ध्वनि स्थानान्तरण : कोनो-कोनो स्वर-ध्वनि अपना जगहसँ हटि कऽ दोसर ठाम चलि जाइत अछि। खास 
कऽ हृस्व इ आ उक सम्बन्धमे ई बात लागू होइत अछि। मैथिलीकरण भऽ गेल शब्दक मध्य वा अन्तमे जँ 
हृस्व इ वा उ आबए तँ ओकर ध्वनि स्थानान्तरित भऽ एक अक्षर आगाँ आबि जाइत अछि। जेना- शनि 
(शइन), पानि (पाइन), दालि ( दाइल), माटि (माइट), काछु (काउछ), मासु (माउस) आदि। मुदा तत्सम शब्द 
सभमे ई निअम लागू नहि होइत अछि। जेना- रश्मिकें रइश्म आ सुधांशुकें सुधाउंस नहि कहल जा सकैत 


अछि । 


१०.हलन्त()क प्रयोग : मैथिली भाषामे सामान्यतया हलन्त क आवश्यकता नहि होइत अछि। कारण जे 
शब्दक अन्तमे अ उच्चारण नहि होइत अछि। मुदा संस्कृत भाषासँ जहिनाक तहिना मैथिलीमे आएल (तत्सम) 
शब्द सभमे हलन्त प्रयोग कएल जाइत अछि। एहि पोथीमे सामान्यतया सम्पूर्ण शब्दके मैथिली भाषा सम्बन्धी 
निअम अनुसार हलन्तविहीन राखल गेल अछि। मुदा व्याकरण सम्बन्धी प्रयोजनक लेल अत्यावश्यक स्थानपर 
कतहु-कतहु हलन्त देल गेल अछि। प्रस्तुत पोथीमे मथिली लेखनक प्राचीन आ नवीन दुनू शैलीक सरल आ 
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समीचीन पक्ष सभकें समेटि कऽ वर्ण-विन्यास कएल गेल अछि | स्थान आ समयमे बचतक सङ्गहि हस्त-लेखन 
तथा तकनीकी दृष्टिसँ सेहो सरल होबऽबला हिसाबसँ वर्णविन्यास मिलाओल गेल अछि। वर्तमान समयमे 
मैथिली मातृभाषी पर्यन्तकें आन भाषाक माध्यमसँ मैथिलीक ज्ञान लेबऽ पडि रहल परिप्रेक्ष्यमे लेखनमे सहजता 
तथा एकरूपतापर ध्यान देल गेल अछि। तखन मैथिली भाषाक मूल विशेषता सभ कुण्ठित नहि होइक, ताहू 
दिस लेखक-मण्डल सचेत अछि। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक कहब छनि जे सरलताक 
अनुसन्धानमे एहन अवस्था किन्नहु ने आबऽ देबाक चाही जे भाषाक विशेषता छाँहमे पडि जाए। 


-(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


१.२. मैथिली अकादमी पटन द्वार निर्धारित गेथिली लेखन शेली 


१. जे शब्द मैथिली-साहित्यक प्राचीन कालसँ आइ धरि जाहि वर्ततनीमे प्रचलित अछि, से सामान्यतः ताहि 
वर््तनीमे लिखल जाय- उदाहरणार्थ- 


ग्राह्य 


एखन 
ठाम 

जकर, तकर 
तनिकर 
अछि 


अग्राह्य 

अखन, अखनि, एखेन, अखनी 
ठिमा, ठिना, ठमा 

जेकर, तेकर 

तिनकर। (वैकल्पिक रूपें ग्राह्य) 
ऐछ, अहि, ए। 


२. निम्नलिखित तीन प्रकारक रूप वैकल्पिकतया अपनाओल जाय: भऽ गेल, भय गेल वा भए गेल। जा रहल 
अछि, जाय रहल अछि, जाए रहल अछि। कर” गेलाह, वा करय गेलाह वा करए गेलाह। 


३. प्राचीन मैथिलीक “न्ह' ध्वनिक स्थानमे 'न' लिखल जाय सकैत अछि यथा कहलनि वा कहलन्हि। 
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४. 'ऐ तथा “औ' ततय लिखल जाय जत' स्पष्टतः 'अइ' तथा 'अउ' सदृश उच्चारण इष्ट हो। यथा- 
देखैत, छलैक, बौआ, छौक इत्यादि । 


५. मैथिलीक निम्नलिखित शब्द एहि रूपे प्रयुक्त होयत: जैह, सैह, इएह, ओएऐह, लैह तथा दैह। 


६. हृस्व इकारांत शब्दमे 'इ' के लुप्त करब सामान्यतः अग्रह्य थिक। यथा- ग्राह्य देखि आबह, मालिनि गेलि 
(मनुष्य मात्रमे) । 

७. स्वतंत्र हृस्व 'ए' वा 'य' प्राचीन मैथिलीक उद्धरण आदिमे तँ यथावत राखल जाय, किंतु आधुनिक प्रयोगमे 
वैकल्पिक रूपें 'ए' वा 'य’ लिखल जाय। यथा:- कयल वा कएल, अयलाह वा अएलाह, जाय वा जाए 
इत्यादि । 


८. उच्चारणमे दू स्वरक बीच जे 'य' ध्वनि स्वतः आबि जाइत अछि तकरा लेखमे स्थान वैकल्पिक रूपें देल 
जाय । यथा- धीआ, अढैआ, विआह, वा धीया, अढ़ैया, बियाह । 


९. सानुनासिक स्वतंत्र स्वरक स्थान यथासंभव 'अ' लिखल जाय वा सानुनासिक स्वर। यथाः- मैञा, 
कनिञा, किरतनिञा वा मैआँ, कनिआँ, किरतनिऔँ। 


१०. कारकक विभकितिक निम्नलिखित रूप ग्राह्य:- हाथकें, हाथसँ, हाथें हाथक, हाथमे। 'मे' मे अनुस्वार 
सर्वथा त्याज्य थिक। 'क' क वैकल्पिक रूप 'केर' राखल जा सकैत अछि। 


११. पूर्वकालिक क्रियापदक बाद 'कय' वा “कए' अव्यय वैकल्पिक रूपँ लगाओल जा सकैत अछि। यथा:- 
देखि कय वा देखि कए। 


१२. माँग, भाँग आदिक स्थानमे माङ, भाङ इत्यादि लिखल जाय। 
१३. अर्द्ध 'न' ओ अर्द्ध म' क बदला अनुसार नहि लिखल जाय, किंतु छापाक सुविधार्थ अद्ध 'ड” , 'ञ’, 
तथा 'ण' क बदला अनुस्वारो लिखल जा सकैत अछि। यथा: अङ्क, वा अंक, अञ्चल वा अंचल, कण्ठ वा 


कंठ। 


१४. हलंत चिह्न निअमतः लगाओल जाय, किंतु विभक्तिक संग अकाराँत प्रयोग कएल जाय। यथा:- श्रीमान्‌ 
किंतु श्रीमानक । 
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१५. सभ एकल कारक चिह्न शब्दमे सटा क' लिखल जाय, हटा क” नहि, संयुक्त विभवितक हेतु फराक 


लिखल जाय, यथा घर परक। 


१६. अनुनासिककें चन्द्रबिन्दु द्वारा व्यक्त कयल जाय। परंतु मुद्रगक सुविधार्थं हि समान जटिल मात्रापर 
अनुस्वारक प्रयोग चन्द्रबिन्दुक बदला कयल जा सकैत अछि। यथा- हिँ केर बदला हिं। 


१७. पूर्ण विराम पासीसँ ( । ) सूचित कयल जाय। 

१८. समस्त पद सटा क’ लिखल जाय, वा हाइफेनसँ जोडि क' , हटा क” नहि। 
१९. लिअ तथा दिअ शब्दमे बिकारी (5) नहि लगाओल जाय। 

२०. अंक देवनागरी रूपमे राखल जाय। 


२१.किछू ध्वनिक लेल नवीन चिन्ह बनबाओल जाय। जा' ई नहि बनल अछि ताबत एहि दुनू ध्वनिक बदला 
पूर्ववत्‌ अय/ आय/ अए/ आए/ आओ/ अओ लिखल जाय। आकि एँ वा ओ से व्यक्त कएल जाय। 


ह./- गोविन्द झा ११/८/७६ श्रीकान्त ठाकूर ११/८/७६ सुरेन्द्र झा "सुमन" ११/०८/७६ 


२. मथिलीमे माबा सम्पादन पाठयक्रम 
२.१. उच्चारण निर्देश: (बोल्ड कएल रूप ग्राह्य): 


दन्त न क उच्चारणमे दाँतमे जीह सटत- जेना बाज़ू नाम मुदा ण क उच्चारणमे जीह मूधामे सटत (नै 
सटेए तँ उच्चारण दोष आछि)- जेना बाज़ू गणेश।/ तालव्य शमे जीह तालुस , बगे मूर्धासँँ आ दन्त समे दातसँ 
सटत। निशा सभ आ शोषण बाजि कऽ देख । मैथिलीमे ष को वैदिक संस्कृत जकाँ ख सेहो उच्चरित 
कएल जाइत अछि जेना वर्षा, दोष। य अनेको स्थानपर ज जकाँ उच्चरित होइत अछि आ ग ड जकाँ 
(यथा संयोग आ गणेश संजोग अ 


गड़ेस उच्चरित होइत अछि)/ मॉथिलीमे व क उच्चारण बु श क उच्चारण स॒ आ यक उच्चारण ज सेहो 
होइत अछि। 


ओहिना हरस्व इ बेशीकाल मैथिलीबे पहिने बाजल जाइत अछि कारण देवनागरीबे आ मिथिलाक्षरमे हस्व इ 
अक्षरक पहिने लिखलो जाइत आ बाजलो जएबाक चाही / कारण जे हिन्दीबे एकर दोषपूर्ण उच्चारण होइत 
अछि (लिखल तँ पहिने जाइत अछि मुदा बाजल बादमे जाइत अछि) से शिक्षा पद्धतिक दोषक कारण हम 
सभ ओकर उच्चारण दोषपूर्ण ढंग कछ रहल छी। 
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VIDEHA 


अछि- अ इ छ ऐछ (उच्चारण 
छथि- छ इ थ छेथ (उच्चारण) 
पहुँचि- प हुँ ड़ च (उच्कारणु) 


आब अ आ इ ई ए ऐओ आऔँ अं अः ऋ ऐ सस लेल मात्रा सेहो अछि, उदा पोई ऐ ओ आऔँ अं अः ऋ 
को संयुक्ताक्षर रूपमे गलत रूपमे प्रयुक्त आ उच्चारित कएल जाइत अछि/ जेना ऋ को री रूपमे उच्चारित 
करब/ आ देखियो- ऐ लेल देखिओ क प्रयोग अछुचित/ युदा देखिए लेल देखिये अज़्चित। क्‌ सँ हू धरिअ 
सम्मिलित मेलासँ क सँ ह बनेत अछि उदा उच्चारण काल हलन्त युक्त शब्दक अन्तक उच्चारणक प्रवृत्ति 
बढल अछि मुदा हम जखन मनोजमे ज्‌ अन्तमे बजेत छी, तखनो पुरनका लोकको बजैत सुनबन्ह्रि- मनोजऽ, 
वास्तवमे ओ अ युक्त ज्‌ = ज बजै छथि। 


फेर ज्ञ अछि ज्‌ आ ज क संयुक्त मुदा गलत उच्चारण होइत अछि ग्य/ ओहिन क्ष जछि कू आष क 
संयुक्त गुदा उच्चारण होइत अछि छ। फेर शू आ र क संयुक्त अछि श्र (जेना अमिक) आसूआ रक 
संयुक्त अछि स्र (जेन मिस्र) / त्र भेल तम्र । 


उच्चारणक ऑडियो फाइल विदेह आर्काइव hiioshww.videha.c0./n/ पर उपलब्ध अछि। फर कॉ / सँ 
/ पर पूर्व अक्षरसँ सटा कऽ लिख्‌ मुदा तँ क हटा कऽ। प्रेषे स मे पहिल सदा कऽ लिख आ बादबला 
हटा कऽ/ अंकक बाद टा लिख सटा कऽ गुदा अन्य वाम टा लिख हटा कऽ जेना 


छहटा मुदा सय टा। फर ६अ म सातम लिखू- छठम सातम ने। घरबलामे बला मुदा घरवालीमे वाली प्रयुक्त 
करू / 


रहए- 


रहेँ मुढा सकए (उच्चारण सकए) / 


गुदा कखनो काल रहए आ रहे मे अर्थ भिन्नता सेहो, जेना से कम्मो जयहमे पार्किग करबाक अभ्यास रहेँ 
ओकरा / पुछलापर पता लागल जे ढुनढुन नाग्रा ई ड्राइवर कनाट प्लेसक पार्किगमे काज करेंत रहए । 


छले, छलए मे सेहो ऐ तरहक भेल।/ छलए क उच्चारण छल-ए सेहो / 
संयोगने- (उच्चारण सज्जेगन) 

को कऽ 

केर- क / 

कोर क प्रयोग गामे नै करू , पद्मे क5 सके छी। ) 
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VIDEHA 
क (जेना रामक) 

रमक आ सगे (उच्चारण रम के रयम क5 सेहो) 
सँ सऽ (उच्चारण) 


चन्द्रानिन्ट्ु आ अनजुस्वार आनुस्वारमे कंठ धरिक प्रयोग होइत अछि उदा चन्द्राबिन्छुमे नै। बनन्‍्द्रबिन्दुमे कनेक 
एकारक सेहो उच्चारण होइत आछि- जेना राबसँ- (उच्चारण राम सा$ रायको (उच्चारण राग क5/ राब के 
सेहो) / 


कों जेना रायको भेल हिन्दीक को (राब को)- राब को- राबकों 

क जेना रागक मेल हिन्दीक का / राम का) राम कार रागक 

कऽ जेना जा कऽ भेल हिन्दीक कर ( जा कर) जा करन जा कऽ 

सँ भेल हिन्दीक से (राब से) राय से- रामस 

सऽ , तऽ , त, केर (गामे) ऐ चारु शब्द सबहक प्रयोग अवांछित / 

को दोसर अर्थे प्रयुक्त भऽ सकेए- जेना, के कहलक? विभाक्ति “कक बदला एकर प्रयोग अवांछित / 


नजि, नहि, नै नइ, नड, नहोँ नई ऐ सभक उच्चारण आ लेखन - नै 


त्त्व क बदलामे त्व जेना महत्वपूर्ण (महत्त्वपूर्ण नै) जतए अर्थ बदलि जाए ओतहि मात्र तीन अक्षरक 
संयुक्ताक्षरक प्रयोग उचित।/ सम्पाति- उच्चारण स म्प इ त (सम्पत्ति नै- कारण सही उच्चारण आसानीसँ 
सम्भव नै) । युदा सर्वोत्तम /सवोतिम नै) / 


राष्ट्रिय (राष्ट्रीय नै) 

सके, सके (अर्थ परिवर्तन) 

प्रोछेले/ पोछे लेल/ पोछए लेल 

पोछेए/ पोछछ। (अर्थ परिवर्तन) प्रेछए/ पोछे 
ओ लोकनि ( हटा कऽ ओ मे बिकारी ने) 
ओइ? ओहि 
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VIDEHA 
ओहिले/ 

ओहि लेल/ ओही ळ5 

जए बेसन 

प्चयइयाँ 

देखियाँक? /देखिओक नै- तहिना अ ये ह्रस्व आ दीर्घक मात्राक प्रयोग अनुचित) 
जकाँ / जेकाँ 

तँड/ कँ 

होएत / हच 

नाजि/ नहि/ नह/ नइ ने 

साँस, याँसे 

बड / 

बडी (झेराओल) 

गाए (गाइ नहि), युदा गाइक द्रूध (गाएक दूध नै।) 
रहल पहिरतैँ 

हमही) अही 

सब - सम 

सबहक - समहक 

धारि - तक 

गः बात 

बूझब - समब 

बुझलों/ समझलो/ डुझलहुँ - समझलहुँ 


हमयर आर हम सम 
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VIDEHA 
आकिः आकि 

सकेछ? करेछ /यद्यमे प्रयोगक आवश्यकता ने) 

होइन” होनि 

जाइन (जानि नै जेना देल जाइन) उदा जानिइलि (अर्थ परिव्तन) 
पइ्द/ जाइठ 

आउ/ जाउ/ आऊ/ जाऊ 


मे को सँ पर (शब्दस सटा क) तँ कऽ धऽ दऽ (शब्दस हटा क$ गुदा दूटा वा बेसी विभक्ति सँग 
रहलापर पहिल विषक्ति टाके सटाऊ। जेन प्रेषे स / 


एकटा , दूटा (बुदा कए टा) 


बिकारीक प्रयोग शब्दक अन्तये बीचबे अनावश्यक रूपें नै। आकारान्त आ अन्ते अ क बाद बिकारीक प्रयोग 
नै (जेना दिअ 


» 37 दिय" , आ; आ नै) 


अपोस्ट्रोफीक प्रयोग बिकारीक बदलामे करब अनुचित आ मात्र फान्टक तकनीकी न्यूनताक परिचायक)- ओन 
बिकारीक संस्कृत रूप 5 अवग्रह कहल जाइत अछि आ वर्तनी आ उच्चारण दुत वाम एकर लोप रहत अछि? 
रहि संकेत अछि (उच्चारणे लोप रहिते अछि) / युदा अपोस्ट्रोफी सल्लो अग्रेजीगे प्सेसिव कोसमे होइत अछि 
आ फ्रेचमे शब्दमे जतए एकर प्रयोग होइत अछि जेना /8/500 ०९7९ एतए सेहो एकर उच्चारण रैंजौन डेटर 
होइत अछि माने अपोस्ट्रॉकी अवकाश नै दैत अछि वरन जोडेत अछि, से एकर प्रयोग बिकारीक बदला देनाइ 
तकनीकी रूपें सेहो अनुचित) / 


आइये प्रहिमे/ प्रेमे 
जइमे जाहिमे 


एखन, अखन” अइखन 


को (को नहि) मे (अनुस्वार रहित) 
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VIDEHA 
दऽ 

तँ /त5$ त नु 

सँ / रू स नु 

गाछ तर 

गाछ लग 

साँझ खन 

जो (जो ००, करें जो ००) 

कत जेना- ते दुआरे तड्मे/ तइले 

जे/जड जेन- जै कारण? जस जडले 

एइ जेन- ऐ कारण/ ऐेसे/ अइले/ मुदा एकर एकटा खास प्रयोग- लालति कतेक दिनसँ कहैत रहैत अड 
लॉलइ जेन लैस लइले/ लै दुआरे 


लह, लॉ 


गरेलो/ लेलो) लेल) गेलहुँ लेलहुँ लेल 
जइ/ जाहि/ जँ 

जहिठाम/ जाल्ठिम/ जयाम नँय 
एहि/ अरि 

अइ (वाक्यक अतंमे ग्राह्म/ / ऐ 

अइछ/ अरि ऐछ 

तइ तहि” ते ताहि 

ओहि, ओइ 

सीखि/ सीख 
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VIDEHA 
जीवि, जीवी/ जीब 
मलेही/ बलहि 

के तँइ्‌/ ता 
जाएब” जएब 

लइ/ लें 

छ्ड/ छे 

नहि/ नै/ नइ 

गइ/ गुँ 


समए शब्दक संग जखन कोनो विभक्ति जुटे छै तखन समै जना समैपर इत्यादि/ असगरमे हृदए आ विभक्ति 
जुटने हूदे जन हूदेसँ हुदेमे इत्यादि। 


जइ/ जाहि 

जे 

जहिवाय/ जाहिवाम/ जड? जैठाम 
एहि/ अहि, अइ/ ऐ 

अइछ/ अछि/ ऐछ 

तइ/ तहि/ ते ताहि 

ओहि/ ओइ 

सीखि/ सीख 
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VIDEHA 
के तेझ/ नह 

जाएब/ जएब 

लइ ले 

छ्ड/ छे 

नहि/ नै नह 

ग्‌इ/ 

ग 

छनि छन्हि 

चुकल अछि/ गेल गछि 

२.२. मँथिलीमे माषा सम्पादन पाठयक्रम 

नीचाँक स़ूचीमे देल बविकल्पमेसँ लेएएज एडीटर द्वारा कोन रूप चुनल जेबाक चाही: 
बोल्ड कएल रुप ग्राह्य: 

१.होयबला/ होबयबला/ होगथबला/ हेब'बला हेम'बला/ होयबका/होनएबला ,होएबाक 
२. आ 

ज 

३. क” लेनेकड नेनेकए लेनेकय लेनेल/ब5/लय/लए 

&. भ” गेल/बऽ ग्रेल/पय गेल/बए 

ग्रेल 

५. कर” गेलाह/कर 

गेलह/करए गेलाह/करय गेलाह 

§. 

लिआदिअ लिय,दिय,/लिअ,दिय/ 
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VIDEHA 
७, कर” बला/करऽ बला/ करय बला करबला र” बला / 
करेंगाली 


८. बला वला (पुरुष) वाली (स्त्री) ९ 


आङल आल 

१०, प्रायः प्रायह 

११. दुःख दुख १ 

२. चलि गेल बल ग्रेल/बैल गेल 
१3. देलखिन्ह देलकिन् देलाखिन 
१४ 

देखलन्हि देखलनि/ देखलेँह 

१५. छथिन्ह/ छलन्हि छथिन/ छलेन/ छलनि 
१६. चलेद्वैत वलति/देति 

१७. एखनो 

अखने 

१८, 

बद्धति बब्डन बढन्हि 

१९. ओ/ओऽ/सर्वनामु) ओ 

२० 

- ओ (संयोजक) ओ/ओऽ 

२१. फाँगिफाङ्गि फाइग/काइङ 


रे. 
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VIDEHA 
जे जे/के २३. नानुकूर न-जुकर 

२४. केलन्हि/केलनिकयलन्हि 

२५. तखनते तखन तँ 

२६. जा 

रहल/जाय रहल/जए रहल 

२७. निकल य/निकलए 

लागल/ लगल बहयय/ बहयए लागल) नगल निकल/बहरें लागल 
२८. ओतय/ जतय जत? ओत? जतए' ओतए 

२९. 

की फूरल जे कि फूरल जे 

३०. जे जे/फेऽ 

३१. कूदि / यादिमोन पार) कूड्द/याइद/कूद/थाद/ 
यादि (मनु) 

३२. इहो/ ओहो 

डड. 

हँसए/ हंसय हंस 

३४. नें आकि दस/नों किवा दस/ नों वा दस 

३५. सासु-ससुर सास-सस्ुर 

३६. छह सात छ/छ:/ पात 

३७. 

की की/ की$ (दीर्घीकायन्तमे 5 वर्जित) 


२८. जबाब जवाब 
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VIDEHA 
३९. करएताह/ करेताह करयताह 

४०. दलान दिशि दलान दिश:दलान दिस 

5१ 

- गेलाह ग्हलाह/शयलाह 

४२. किछु आर/ किछु ओर/ किछ आर 

४3. जाइ छल जाइत छल जाति छल/जैत छल 

55. पहुँचे/ मेट जाइत छल गेट जाइ छलए पहुँच भेटि जाइत छल 
54. 

जबान (युव/ जवान'फोर्ज) 

४६. लय/ लए क क/ लए कए / ल5 कट ल5 कए 
5७. ल/लऽ कय/ 

कए 

5८. एखन / एखने / अखन / अखने 

9९. 

अहीको अरहीको 

५०. गुहीर गहीर 

५१. 

धार पार केनाइ धार पार केनाय/कनाए 

१२. जेकाँ जेकी 

जकाँ 

५३. तहिना तेहिना 


१४, एकर अकर 
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VIDEHA 
५५, बहिनउ बहनोइ 

१६. बहिन बहिनि 

५७. बहिन-बहिनोइ 

बहिन-बहनउ 

५८. नहि? नै 

५९. करबा / करबाय/ करबाए 

६०. के त 5 तय/तए 

६१. मेयारी मे छोट-बाए/४2 जेठ-भाय/भाइ 

६२. गिनतीमे दू माइ/भाएाई 

६३. ई पोथी द्र माइका) गाँइ/ गाए? लेल / यावत जावत 
६४. माय मै / माए मुदा माइक ममता 

६५. ढेन्हि/ दइन दनि दएन्हि/ दयन्हि दन्हि/ देन्हि 

६६. द/ दऽ दए 

६७. ओ (संयोजक) ओऽ /सर्वनाग) 

६८. चका कए तकाय तकाए 


६९. पैरे (070 /00/0 पएरे कएक/ केक 


ताहुमे/ नाहूमे 


७१. 
पुत्रीक 
७२. 


बजा कय/ कए / क 
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VIDEHA 

७३. बननाय/ब नाइ 

७४. कोला 

७५. 

दिनुका दिनका 

७६. 

ततहिस 

७७. गरबओलन्हि/ गरबाँलनि 
गरबेलन्डि/ गरबेलनि 

७८. बालु बालू 

७९, 

केह चिन्ह(अशुद्र) 

८०. जे जे! 

८१ 

- सो के से/को 

८२. एखुनका अखनुका 

८३. ठुमिहार गूमिहार 

८४. सुग्णर 

/ सुगरक/ सूगर 

८५. झदहाक झटल्लक ८६. 

छबि 

८७. करइयो/ओ करेंयो ने देलक /करियों-करइयों 


८८. पुबारि 
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VIDEHA 
पुबाइ 

८९. झगडा-झाँटी 
झगबझाँटे 

१०. पएरेपएरे वैरे पेरे 
९१. खेलएबाक 

२२. खेलेबाक 


23. लग 


१६. 

बूझल (सबेधन अर्थ) 

९७. येह यएह / इएड/ सेह/ सए 
९८. तातिल 

९९. अयनाय- अयनाइ/ अएनाइ/ एनाइ 
१००. निक्र निन्द 

१०१. 

बिनु बिन 

१०२. जाए जाइ 

१०३. 

जाइ (in afferent Sense)-last word of sentence 
१०४. छत पर आबे जइ 


१०१. 
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VIDEHA 
ने 

१०६. खेलाए (0/4/) खेलाइ 

१०७. शिकाइत शिकायत 

१०८. 

ब्प- दप 

१०९ 

- पढ पढ 

११०. कनिए/ कनिये कनिजे 

१११. रकस राकश 

११२. होए/ होय होइ 

११३. अउरदा- 

अँरदा 

११४. ब्रुझेलान्हि (afferent meaning- got understand) 
११५. बुझएलन्हि/बुझेलानि बुझयलन्हि (understood himself) 
११६. चलि- बल बलि गेल 

११७. खधाइ खधाय 

११८. 

मोन पाडलखिन्ह/ गोन पाडलखिन/ गोन पारलखिन्ह 

११९. केक- कएक- कइएक 

१२०. 

लग लग 


१२१. जरेनाइ 
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VIDEHA 
१२२. जयैनरइ जरओनाइ- जरएनाइ/ 

जरेनाइ 

१२३. होइत 

१२४. 

गरबेलान्हि/ गरबेलानि गरबौलन्हि/ गरबौलानि 

१२५. 

निखेत- ॥० ।९5)चिख्इत 

१२६. करइये (ng ।0 ००) करेंयो 

१२७. जेकरा- जकर 

१२८. तकरा- तेकर 

१२९. 

बिदेसर स्थानेप्रेट बिदेसरे स्थानमे 

१३०. करबयलङ्क करबएलह्/ै/ करबेलहूँ करबेलोँ 

१३१. 

हारिक (उच्चारण हाइरक) 

१३२. ओजन वजन अफसोच” अफसोस काग्रक/ काका कागज 
१३३. आधे माय” आप यागे 

१३४. पिक / पिचाय/पिचाए 

१३५. नञ/ ने 

१३६. बनकर नञ 

(ने पिच्चा जाय 

१३७. तखन ने (नञ) कहग अछि। कहे सुनें देखेँ छल युदा कहेप-कहेंच/ सुनौत-सुनौत/ देखेत देखैत 
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VIDEHA 
१३८. 

कतेक गोटे कताक गोटे 
१३९. कमाइथमाइ/ कमाई धर्माई 
१४० 

- लगल'ग 

१४१. खेलाइ (for playing) 
१४२. 

छथिन्ह/ छथिन 

१४३. 

होइत होइ 

१४४. क्यो कियो / केओ 
१४५. 

केश (ha) 

१४६. 

केस (courtcase) 

१४७ 

- बननाइ/ बननाय/ बननाए 
१४८. जरेनाइ 

१४९. कुरसी कुर्सी 

१५०. चरक चर्चा 


१५१. कर्म करम 


१५२. डुबाबए/ डुबान द्डमाबें डुमाबय/ डुमाबए 
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VIDEHA 
१५३. एखुनका/ 

अखुनका 

१५४. लए लिजए (वाक्यक अंतिम शब्द)- लऽ 
१५५. कएलक 

कलक 

१५६. गरमी गरमी 

१५७ 

- वरदी वर्दी 

१५८. सुन गेलाह एन” छुना 
१५९. एनाइ-गेनइ 

१६०. 

तेन ने घेरलन्हि/ तेन ने घेरलानि 
१६१. नजि / नै 

१६२. 

डये डरो 

१६३. कतहु कनौ कहीं 

१६४. उमरिगर-उमेरगर उमरगर 
१६५. मरिगर 

१६६. धोल/्रोअल धोएल 

१६७. गप/गप्य 

१६८. 


के को 
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VIDEHA 
१६९. दखज्जा/ दरबजा 
१७०. दम 

१७१. 

धरि तक 

१७२. 

घरि लाँटि 

१७३. थोरबेक 

१७४. बड़ड 

१७५. तो? तूँ 

१७६. तोहि( पद्ममे ग्राह्य) 
१७७. तोही / नोहि 

१७८. 

करबाइए' करबाइये 

१७९. एकेटा 

१८०. करितथि /करताथि 
१८१. 

पहुँचे पहुंच 

१८२. राखलन्हि रखलान्हि/ रखलानि 
१८३. 

लग्लन्हि/ लगलानि लागलन्हि 


१८ ४. 


उनि (उच्चारण सुइ 
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VIDEHA 
१८५. अछि (उच्चारण अइछ) 

१८६. एलथि गेलथि 

१८७. बितओने/ बितौने 

बितेने 

१८८. करबओलन्हि/ करब्रॉलनि' 

करेलखिन्ड/ करेलखिन 

१८९. करएलन्हि/ करेलनि 

११०. 

आकि/ कि 

१९१. पहुँचे 

पहुंच 

११२. बत्ती जराय/ जयए जय (आगि लगा) 
१९३. 

से से 

११४, 

हाँ मे हाँ (हामि हाँ किमिक्तिमे हटा कए) 

१९५. फेल फेल 

१९६. फइल/०4०/०००) फेल 

१९७. होयतन्हि/ होएतन्छि/ होएचनिहितानि हेतन्हि 
१९८. हाथ ग्रटिआएब/ हाथ मटियाबय/हाथ मटियाएब 
१९९. फेका फेका 

२००. देखाए देख 


l09 


वि देह किटि Videha मिर ४000 //22/4.20/0 निर शशय त्येधिनी शक्किक उ शॉलिको wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 





९/००/4/ बिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह'१३० म अंक१५ मई २०१३ (वर्ष ६ मास६५ अंक१३०) कित आनुखमि ह सर्कूलम ISS 22293547X 


VIDEHA 
२०१. देखाबए 

२०२. सचारि सत्तर 

20०3. 

साहेब साहब 

२०४ गेलेन्ह/ गेलन्हि/ गेलानि 

२०५. हेबाक/ होएबाक 

२०६. केलो/ कएलङह्ककोलो कलु 

२०७. किछु न किछु 

किछु ने किछु 

२०८.घुमेलष्ट घुमओलङ्के घुमेलों 

२०९. एलाक? अएलाक 

२१०. अः/ अह 

२११.लय्‌/ 

नए (अर्थ परिवर्तन) २१२.कनीक/ कनेक 
२१३. सबहक/ समक 

२१४.मिलाऽ/ मिला 

२१५.क5/ क 

२१६.जा% 

जा 

२१७.आ5/ आ 

२१८. गम /भ' / फान्टक कमीक द्योतक) 


2२११.निअग? नियम 
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२२० 

-हेक्टेअर/ हेक्टेयर 

२२१.पहिल अक्षर ढ/ बादक/ बीचक ढ 
२२२.तहिवरहि तजि/ चैँ 

२२३.कहिं/ कहीं 

२२४. 

वैँ / तई 

२२५. नह/ नडे, नजि/ नहि/नै 

२२६.है/ हए / एलीहे 

२२७. छजि/ छ छैक /छड 

२२८. दृष्टिए दृष्टियें 

२२९.आ (Comey 325/00/१/0//7700/0/0) 
२३०. 

आ (conjunction ऊ४(८०70) 

२३१. कुनो/ कोने कोन/कना 

२३२ गेलेन्ह-गेलन्हिगेलनि 

२३३.हेबाक होएबाक 

२३४.केलौ- कएलों कएललुकलं 
२३५.किछु न किछ- किछू ने किछु 
२३६.केहेनः कहन 

२३७.5 (८0/76/-आ (20///0//0/0/-8//0//॥ । आब -आब' /आअबह्-अबह 


२३८. हताहत 
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VIDEHA 
२३९. धुमेलहु घुमएलहु छुमेलों 

२५४०. एलाक- अएलाक 

२४१.होनि होइन/ होच 

२४२.ओराम ओ श्यामक बीच(con/uncंOn), ओऽ कहलक (he said) 
२४३.की हए/ कोसी अएली हए/ की हैं। की हइ 
२४४. दृष्टिएँ द्वष्टियें 

२४५ 

-शामिल/ सामेल 

२४६.तैँ / कँ तजि/ तर्हि 

२४७. जँ 

/ ज्यो/ जँ 

२४८.सम्‌/ सब 

२४९. सभक/ सबहक 

२५०.कहि कहीं 

२५१.कुन्ने/ कोने/ कोने 

२५२.फारकती गऽ गेल? गए गेल? भय गेल 

२१३. कोन्/ केना/ कन्न/कन 

२५४.अ:/ अह 

२५५. जनै, जनञ 

२५६. गेलनि/ 

गेलाह (अर्थ परिवर्तन) 

२५७.केलन्छि/ कएलन्हि/ कलानि 
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VIDEHA 
२५८.लय/ लए/ लएह (अर्थ परिर्तनु) 

२५९. कनीक/ कनेका/क नी मनी 

२६०. पदेलन्हि पदेलानि पठेलइन/ पपठओलन्हि/ पढ्यौलानि/ 
२६१.निजक/ नियम 

२६२.हेक्टेअर/ हेक्टेयर 

२६३.पहिल अक्षर रहने ढ/ बीचमे रहने ढ 


२६४.आकारान्तमे बिकारीक प्रयोग उचित नै/ अपोस्ट्रोफीक प्रयोग फान्टक तकनीकी न्यूनताक परिचायक 
ओकर बदला अवग्रह (बिकारी) क प्रयोग उचित 


२६५.कर (पद्यमे ग्राह्य) / -क/ क&/ के 
२६६.छेन्हिः छन्हि 

२६७.लगै/ लगैये 

२६८.होएत/ हए 

२६ १. जाएत/ जएत/ 

२७०.आएत/ अएत/ आओत 

२७१ 

- खाएत/ खएत/ खेत 
२७२.पिअएबाक पिएबाक/पियेबाक 
२७३. शुरुट शुस्ह 

२७४ शुस्हे? शुस्ए 

२७५. अएतह/अओतह? एुचाह/ औँचाह 
२७६. जाहि/ जाइ/ जइ/ जँ/ 

२७७. जाइत/ जैतए/ जइतए 


२७८.आएल? अएल 
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VIDEHA 
२७९.केक/ कएक 

२८०.आयल/ अएल/ आएल 

२८१. जाए? जअए/ जए (लालति जाए लगलीह ।) 

२८२. चुकएल/ चुकाएल 

२८३. कङुमाएल/ कठुअएल 

२८४. ताहि/ के तड 

२८५. गायन/ ग्राएब/ गएन 

२८६. सके” सकर” सकय 

२८७.सेय्चय/ सयए (भात सर गेल) 

२८८.कहेत रही/देखेत रही) कहाँत छलों/ कहाँ छलौ. अहिन चलेच/ पढेत 


(पढे पढेत अर्थ कखने काल पखिति) - आर बुझे बुझेत (बुझें बुझें छी मुदा बुझेन बुझ) सकता” सके / 
करेंए करें। दें/ देप / छेक/ छं। बचलें/ बचलेंक / रखबा/ रखबाक / बिनु/ बिन। यतिका युक बुझेँ ज 
बुझेत कर अपन-अपन जग्हपर प्रयोग समीचीन अछि/ बुझोत बुझेत आब बुझलिऐ। हमहूँ बुझे छी। 


२८१. दुआरे, द्वारे 

२१०. थेटि/ मेट? गेटे 

२९१. 

खन/ खन खुन (मोर खन/ मोर खीनु) 

२१२. तक धारि 

२१३. य& गे (meaning differen-जनe गछ) 
२९४.स5/ स (मुदा दऽ, न 


२९५.त्त्व,(तीन अक्षरक मेल बदला पुनरुक्तिक एक आ एकटा दोसरक उपयोग)! आदिक बदला त्व आदि। 
महत्त्व/ बहत्व/ कर्ता” कर्ता आदिमे त्त संयुक्तक कोनो आवश्यकता मैथिलीमे नै अछि। वक्तव्य 


२९६.बेसी/ बेशी 
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VIDEHA 
२९७.बाला/वाला बला/ वला (रहेबला) 

२१८ 

-वाली/ (बदलेवाली) 

२९९.वार्ता/ बार्ता 

३००. अन्तर्यष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रीय 

३०१. लेमए/ लेबए 

२०२.लमहुरका नगछुरका 

३०२.लागे/ लगे / 

मेटेच/ मेटे) 

३०३. लागल/ लगल 

३०४.हबा/ हवा 

३०५. यखलक/ रखलक 

३०६.अ (CMe) आ (an) 

३०७. प॒श्चातपः पश्चात्ताप 

३०८. 5 केर व्यवहार शब्दक अन्तमे मात्र यथासंभव बीचे नै/ 
३०९. कहेत/ कहें 

2१०. 

रहए (छल)/ रहेँ (छले) (meaning different) 
३११. तागति/ ताकि 

३१२. खराप/ खराब 

३१३.बोइन/ बोनि/ बोइनि 


३१४. जादि, जाइठ 
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VIDEHA 
३१५.कागण? कागच/ कागत 

३१६.गिरै (meaning different: swallow)/ गिरए /खसए) 

३१७. राष्ट्रिय राष्ट्रीय 

DATE-LIST (year- 202-3) 

(१४२० फसली साल ( 

Marriage Days: 

Nov.202- 25, 26, 28, 29, 30 

Dec.202- 5,9, 0, 3, ।4 

January 2070- 76, 72 76, 23, 24, 37 

/20.2070- 7, ३, 4, 6, 8, 70, 7४4 75, 76. 20, 24, 25 

April 2070- 27, 22, 24, 26, 29 

May 2070- 7,2,2,4,6,9 72 73, 72 79,20,222024,26,2722900,27 
dune 2070- 2.32 

duly 2070- 77, 74 75 

Upanayana Days: 

January 203- 6 

February 203- 4, 5, 20, 2| 

April 203- 22 

May 20I3- 20, 2 


Dviragaman Dir 
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VIDEHA 
November 202- 25, 26, 28, 29 

December 2042- 2, 3, 4 

February 20I3- ।4, 5, 8, 20, 2, 22, 27, 28 
March 203- । 

April 2043- 8, 22, 24, 26, 28, 29 

May 203- I2, 3 

Mundan Din: 

November 20I2- 26, 30 

December 20I2- 3 

January 203- 8, 24 

February 20I3- I, ।4, 5, 20, 28 

April 20I3- I7 

May 203- ।3, 23, 29 

June 203- I3, 9, 26, 27, 28 


July 203- 0, 5 


FESTIVALS OF MITHILA (202-।3) 
Mauna Panchami-08 July 
Madhushravani- 22 July 


Nag Panchami- 24 July 
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VIDEHA 


Raksha Bandhan- 02 Aug 
Krishnastami- 0 August 

Kushi Amavasya / Somvari Vrat- 47 August 
Vishwakarma Pooja- 7 September 
Hartalika Teej- 8 September 
ChauthChandra-I9 September 

Karma Dharma Ekadashi-26 September 
Indra Pooja Aarambh- 27 September 
Anant Caturdashi- 29 Sep 
Agastyarghadaan- 30 Sep 

Pitri Paksha begins- 30 Sep 
Jimootavahan Vrata/ Jitia-08 October 
Matri Navami- 09 October 
SomvatiAmavasya Vrat- 5 October 
Kalashsthapan- 6 October 

Belnauti- 20 October 

Patrika Pravesh- 2 October 
Mahastami- 22 October 

Maha Navami - 23 October 


Vijaya Dashami- 24 October 
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VIDEHA 
Kojagara- 29 Oct 

Dhanteras- November 

Diyabati, snyama pooja-I3 November 
Annakoota/ Govardhana Pooja-I4 November 
Bhratridwitiya/ Chitragupta Pooja- 5 November 
Chhathi -।9 November 

Devotthan Ekadashi- 24 November 
ravivratarambh- 25 November 

Navanna parvan- 25 November 

KartikPoornima- Sama Visarjan- 28 November 
Vivaha Panchmi- ।7 December 

Makara/ Teela Sankranti-4 Jan 

Naraknivaran chaturdashi- 08 February 

Basant Panchami/ Saraswati Pooja- 5 February 
Achla Saptmi- I7 February 

Mahashivaratri-I0 March 

Holikadahan-Fagua-26 March 

Holi- 28 March 

Varuni Trayodashi-07 April 


Chaiti navaratrarambh- I April 


॥ के 
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VIDEHA 
Jurishital-I5 Apri 

Chaiti Chhathi vrata-l6 April 

Ram Navami- I9 April 

Ravi Brat Ant- 2 May 

Akshaya Tritiya-I3 May 

Janaki Navami- 9 May 

Vat Savitri-barasait- 08 June 
Ganga Dashhara-I8 June 
Somavati Amavasya Vrata- 08 July 
Jagannath Rath Yatra- 40 July 
Hari Sayan Ekadashi- 49 July 


Aashadhi Guru Poornima-22 Jul 


VIDEHA ARCHIVE 
१पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ब्रेल-विदेह ई., तिरहुता आ देवनागरी रूपमे \।५९१३ 6 |०७rnl'ऽ || ०0 
issues in Braille Tirhuta_ and Devanagari versions 


विदेह ईअंक ५०पत्रिकाक पहिल - 


विदेह ईम सँ आगाँक अंक५०पत्रिकाक - 
hitp:/sites.google.com/a/videha.com/videha/ 


hitps://sites.google.com/aNvideha.comNideha-archive-part-i/ 
hitps://sites.google.com/avideha.comNideha-archive-part-ii/ 
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VIDEHA 


२.मैथिली पोथी डाउनलोड |\॥|aithili Books Download 
hitp:/sites.google.com/avideha.com/Wideha-pothi 
३डियो संकलनमैथिली औँ. Maithili Audio Downloads 
http:/sites.google.com/alvideha.com/videha-audio 
४.मैथिली वीडियोक संकलन Maithili Videos 
http://sites.google.com/a/videha.com/ideha-video 


५_आधुनिक चित्रकला आ चित्र /मिथिला चित्रकला.Mithila Painting/ Modern_Art and Photos 


http:/sites.google.com/a/videha.com/videha-paintings-photos/ 


"विदेह"क एहि सभ सहयोगी लिंकपर सेहो एक बेर जाउ। 


६.विदेह मैथिली क्विज : 
http://videhaquiz.blogspot.com/ 


७.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 


http:/videha-aggregator.blogspot.com/ 
८.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित 


hitp:/madhubani-art.blogspot.com/ 
९.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ" : 


hittp:/gajendrathakur.blogspot.com/ 
१०.विदेह इंडेक्स बि 


hittp:/videhal23.blogspot.com/ 
११.विदेह फाइल : 
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hitp:/videhal23.wordpress.com/ 
१२. विदेह: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिलाक्षर) जालवृत्त (ब्लॉग) 
http:/videha-sadeha.blogspot.com/ 


१३. विदेह:ब्रेल: मैथिली ब्रेलमे: पहिल बेर विदेह द्वारा 


http:/videha-braille.blogspot.com/ 
१४. V/DEHA IST MAITHILI FORTNIGHTLY EJOURNAL ARCHIVE 


http:/videha-archive.blogspot.com/ 
१५. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली पोथीक आर्काइव 


hittp:/videha-pothi.blogspot.com/ 


१६. ।विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव 


hittp:/videha-audio.blogspot.com/ 

१७. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव 
http:/videha-video.blogspot.com/ 

१८. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मिथिला चित्रकला, आधुनिक कला आ चित्रकला 
http:/videha-paintings-photos.blogspot.com/ 

१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) 


http:/maithilaurmithila.blogspot.com/ 


२०श्रुति प्रकाशन. 
http:/www.shruti-publication.com/ 


२१.http://groups.go0gle.com/groupNideha 
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VIDEHA 


२२.http://groups.yahoo.com/group/VIDEHA/ 


२३.गजेन्द्र ठाकुर इडेक्स 
hittp:/gajendrathakurl23.blogspot.com 

२४. नेना भुटका 

hittp:/mangan-khabas.blogspot.com/ 

२५.विदेह रेडियोकविता आदिक पहिल पोडकास्ट साइठ मैथिली कथा: 
http:/videhal23radio.wordpress.com/ 


२६. Mf Videha Rado 
२७._ Win official Vigeha facebook group. official Videha facebook group. 
२८. विदेह मैथिली नाट्य उत्सव 


http:/maithili-drama.blogspot.com/ 


२९.समदिया 


hittp:/Jlesamaad.blogspot.com/ 


३०. मैथिली फिल्म्स 


http:/maithilifilms.blogspot.com/ 


३१.अनचिन्हार आखर 


hittp:/anchinharakharkolkata.blogspot.com/ 


३२. मैथिली हाइकू 


http:/maithili-haiku.blogspot.com/ 
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३३. मानक मैथिली 
hittp:/manak-maithili.blogspot.com/ 


३४. विहनि कथा 
http:/vinanikatha.blogspot.in/ 


३५. मैथिली कविता 


hittp:/maithili-kavita.blogspot.in/ 
३६. मैथिली कथा 
http:/maithili-katha.blogspot.in/ 


३७.मैथिली समालोचना 


http:/maithili-samalochna.blogspot.in/ 


महत्त्वपूर्ण सूचना: The Maithili pdf books are AVAILABLE FOR free PDF 
DOWNLOAD AT 


https://sites.google.com/avideha.com/Wideha/ 


hittp://videhal23.wordpress.com/ 
htip/Nidehal23-wordpress.com/about/ 
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VIDEHA 






विदेह मैथिली प्रय 


दिके भर पार क सर 





Nibe-aea Ad sie Em 
isis ५+७ VIANA 


करक ती हतकत ताक कामक कोन ककः) 
ND पुरा कै क In I नमक 


फ्रष्काहर कुक कर काका हरु” "कत ना फ्रिकका का ९ ज od हज € ता tm 
se opm er tt हफक €? 0 res fo लका अत 
3 


विदेहःसदेह:१: २: ३: ४:५:६:७:८:९:१० "विदेह"क प्रिंट संस्करण: विदेह-ई-पत्रिका 
(htip:/Avww.videha.co.in/) क चुनल रचना सम्मिलित । 


सम्पादक: गजेन्द्र ठाक्र । 


Details for purchase available at publishers’'s (print-version) site htip:/vww.shruti- 
publication.com or you may write to shruti.publication@shruti-publication.com 


विदेह 





मैथिली साहित्य आन्दोलन 
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(०)२००४-१३. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतए लेखकक नाम नहि अछि ततए संपादकाधोन। विदेह- प्रथम 
मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका ISSN 2229-547% VIDEHA सम्पादक? गजेन्द्र अकुर/ सह-सम्पादक: उमेश 
मंडल / सहायक सम्पादकः शिव कुमार झा आ मुन्राजी (मनेज कुमार कण / मापासम्पादनः नागेन्द्र कुमार 
झा आ पज़ीकार विद्यानन्द झा/ कला-सम्पादनः ज्योति झा बाँधरी आ रश्मि रेखा सिन्हा / सम्पादक शोध- 
अन्वेषण: डा जया वर्मा आ जा. याजीव कुमार वर्मा / सम्पादकः नटक-रगमच-चलाचित्र- बेकन बकुर। 
सम्पादक सूचन सम्पर्क समाद- पूनम मंडल आ पियका झा/ सम्पादक अनुघाद विमाग- विनीत उत्पल / 


रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य 
छन्हि) ggajendra@Vvideha.c0mM के मेल अटैचमेण्टक रूपमेँ .000, .4०८%, . वा .!८ फॉर्मेटमे पठा 
सकैत छथि। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से 
आशा करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह 
(पाक्षिक) ई पत्रिकाकेँ देल जा रहल अछि | मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) 
एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका अछि आ ऐमे मैथिली, 
संस्कृत आ अंग्रेजीमे मिथिला आ मैथिलीसँ संबंधित रचना प्रकाशित कएल जाइत अछि। एहि ई पत्रिकाकेँ 
श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक ०१ आ १५ तिथिकें ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। 


(०) 2004-33 सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ 
संग्रहकर्ताक लगमे छन्हि। रचनाक अनुवाद आ पुनः प्रकाशन किंवा आर्काइवक उपयोगक अधिकार किनबाक 
हेतु ggajendra@Videha.c0M पर संपर्क करू। एहि साइटकें प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी आ 
रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल। 


: ते 
छ्न 


सिद्धिरस्ठु 
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